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अल्य ६० 4.80 


प्रकाशम विभाग से जिनोद कुमार पंडित, सचिव, राष्ट्रीय श्षेक्षिक भ्रनूस धान और प्रशिक्षण परिषद्‌, 
राष्ट्रीय शिक्षा सस्पान भजन, श्री प्रविन्दर मार्ग, नई दिल्‍ली ]]006 द्वारा प्रकाशित तथा 
राजबध्ु इण्डस्ट्रियल कम्पनी, सी-6] मायागुरी, नई दिल्‍ली 0064 द्वारा मुद्रित । 


प्रावकथत 


महू पुस्तक “मिडिल स्कूलों के लिए गणित” पुस्तक-माला के अन्तगंत दूसरी पुस्तक का भागा 
है। हमें ओ समालोचनाएं प्राप्त हुई हैं उनसे प्रमाणित होता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा 977 में निर्मित पुस्तक । का उसके प्रयोग करने वालों ने बहुत 
अच्छी प्रकार से स्वागत किया है| अतः प्रस्तुत पुस्तक का भी उसी आधार पर निर्माण 
किया गया है। इसमें जो गणित है वह न तो “आधुनिक” है और न ही “परम्परागत”, 
बल्कि यह है हमारे देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप एक सरल, सुन्दर और सुरूप 
गणित । इस पुस्तक-माला में मूलभूत संकल्पनाओं के अपेक्षित ज्ञान के साथ ही अभिगणनात्मक 
पक्ष का भी जिसको कि तथाकथित “आधुनिक गणित” के काल में लगभग बाहर निकाल 
दिया गया था, पुनन॑बीकरण किया गया है । अतः इस पुस्तक में विद्यार्थी की अभिगणनात्मक 
क्षमता को इष्टतम स्तर तक उठाने के लिए बहुत से प्रदनों के अतिरिक्त वास्तविक जीवन 
की स्थितियों और अन्य विषयों में गणित के अनुप्रयोगों को प्रचुर मात्रा में सम्मिलित 
किये है | 

हमारे राष्ट्रीय बक्ष्यों, हमारे पर्यावरण और हमारे साधनों के अनुरूप कक्षा । (आयु 
6+) से कक्षा >! (आयु 87) तक के भारतीय विद्याियों की आवश्यकताओं के 
अनुकूल गणित की इस पुस्तक-माला को विकसित करने में परिषद्‌ डा० भतमोहन सिंह अरोरा 
की कल्पता-इष्टि की बहुत प्रशंसा करती है। इस कल्पना-्ष्टि ने एक ओर तो गणित के 
शिक्षकों और विशेषज्ञों का अनुमोदन प्राप्त किया तथा दूसरी ओर व्यापक रूप से पूरे शैक्षिक - 
समुदाय का. भी समर्थन प्राप्त क्रिया | न्‍ 


इस पुस्तक का प्रथम प्रारूप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर, प्रो० आई० 
बी '[एस७' पासी ने प्रो० मनमोहन सिंह अरोरा के सहयोग से तैयार किया । परिषद के 
विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग के श्री जी० डी० हल और डा० राम प्रवतार ने आवश्यक 
सहायता प्रदात की । इस प्राहृप का प्रो० एस० डी० चोपड़ा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 
गणित विभाग के वरिष्ठ प्रोफेतर और अध्यक्ष (अवकाश प्राप्त) और परिषद्‌ के डा० एस० 
के० सिंह गोतम के साथ विवेचन किया गया। विचार विमर्श से जो विचार सामने आए 
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अन ४ "| 
ग्राचाह ॥जा 
पूनर्थडक 

माज |धशक्ष) 
चैत्र ॥७॥१ 
बब ॥98] : 
म्बंध्ठ ]93 
मार्ष ]983 
श्रें४ ]903 


छ) 2 १--99 


&) राष्ट्रीय सेकिक अनुश्ंचान और प्रतिकन परियट, [978 


मुख पृष्छ चित्र जौ पी ० टड़न 
आुल बृष्ट पर खम्कत में निश्रावद दुरि प्रकाश श्याथी 


मुश्य इ० 4, है0 


प्रकांशत विनर से विनोद कुमार दड़ित, लचिय, राष्ट्रीय लेलिक ग्रमतधान धो+ प्रशिक्षण परिषद्‌, 
राष्ट्रीय शिक्षा सरजान हवन, क्री अरविस्थ मान, मई दिल्‍ली |]006 ड्ारा प्रकाशित तथा 
राजबस्यु इस्पस्ट्रियल कम्पनी, लौ-5] मामागुरी, नई दिल्‍ली [0064 ढारा मुद्रित । 


प्रावकथन 


यह पुस्तक /पिडिल ह्कूलों के लिए गणित” पुस्तक-माला के अन्तर्गत दूसरी पुस्तक का भागा 
है। हमें जो समालोचनाएँ प्राप्त हुई हैं उनसे प्रमाणित होता है कि दाष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 977 में निर्मित पुस्तक ! का उसके प्रयोग करने बालों ने बहुत 
अण्यी प्रकार ते स्वागत किया है। अतः प्रस्तुत पुस्तक का भी उसी आधार पर निर्माण 
कित्रा भवा हैं। इसमें जो गणित हैं बह ने तो “आधुनिक है और ने ही “परम्परागत, 
बस्कि मंह है हतारे देश की बर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप एक सरल, भुस्दर और सुकूप 
अधित । इस पुस्तकन्माता में मूलभूत संकल्पताओं के अपेक्षित ज्ञान के साथ ही अभिगणनात्मफ 
पक्ष का भी शिसकों कि तथाकथित “आधुनिक गणित” के काल में लगभग बाहर निकाल 
दिया गया भा, पुतरतेबीकरण किया गया है। अतः इस पुरतक में विद्यार्थी की अभिगणनार्मक 
शमता को इध्टद्म स्वर तक उठाने के लिए बहुत से प्रदतों के अतिरिक्त वास्सविक जौबन 
की स्थितियों और अन्य विषयों में गशित के अनुप्रयोगों को प्रचुर मात्रा में सम्मिलित 
किया हैं । 

हमारे राष्ट्रीय खदयों, हमारे पर्यावरण और हमारे साधनों के अनुरूप कक्षा। (आयु 
6 ) ते कक्षा 35 (आयु 87) तक के भारतीम विद्यापियों की आवश्यकताओं के 
अनुकूल भणित की इस पुस्तक-माला को विकसित करने में परिषद्‌ डा० मनमोहन सिंह अरोरा 
की कल्पता-इष्टि को बहुत प्रशंसा करती है। इस कल्पना-ईष्टि ने एक जोर तो गणित के 
भिल्लकों और विशेषज्ञों का अनुमोदन प्राप्त किया तथा दूसरी ओर व्यापक रूप से पूरे शैक्षिक - 
हमुदाम का भी समर्थन प्राप्त किये । 


इस पृस्तक का प्रभम प्रोरूप कुल्क्षेत्र विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर, प्रो४ आई० 
वो एस पासी ने प्रोौह मनमोहद सिंह अरोरा के सहयोग से तैयार किया । परिषद के 
दिज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग के श्री जी० डो० दल और डा० राम प्रवतार ने आवश्यक 
हह्ठायता प्रदान की | इस प्राकृप का प्रो० एस० डी० भोपड़ा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 
मलिस विभाग के बरिइ्ठ प्रोफेतर और अध्यक्ष (अवकाश प्राप्त) और पारपद के डा० एस० 
के लिह्े गौतम के साथ विवेशवन किय्रा! गयां। विचार विमे से जो विश्वार सामने आए 


)फ्रे 


ग्लकी हरित में बा. है. हुआ हमर से हा, मनमोहन सिह अरोराो ने मशोवित विदा । 
हाफ अपइक पॉँछ की 7 बड़ | कआग्मा के मिड औलम ते इस कागे में >नतो सहायतों की । 
धंाामक भर जा की हुगा हज के > सार सरल मे, मैं इनमे मे परयक का, उतने अधभवकः परियम 
के लिए होदिक सूप ७ कु पक्ष 0 । 


यॉजिषिद ने राय घटा प्रेष न किद्धां । कि अपने धाम कम अकास वर्ग थे पाषमासिक 
शिक्षकों, राज्य शिक्षा सस्वानों ताज राज्य खिकान जिक्षा सब्बानों के प्रतिनिधियों को सम्बा 
किया जाए लाडि शिक्षकों और बिद्वांबयों थे काथ में मधामभब अन्छी से अन्‍्टी सामंदी दी 
जा श्र । अत, इश्च इुस्लक के दिलोय प्राकृर का करबरी और मार्च 97# मे राष्ट्रीय शिक्षा 
सकधान में आयोजित बेंटकी से शिक्षतों, शिक्षक प्रशिक्षक और मिचय-विशेषज्ञों के एव. 
बल को दिखाया गया । 


अखिम लेखन और विधय-सघादत का कार्य पुत; प्रो मतमाहल सिछ जरारा ने रा्भी: । 
जय आर० पींत गया और भा० इज केह गह गोसम ने उनकी सहायता की । शा० फर्स७ 
के ० लड़ मौतम जोर थी दवर रद ने पातों के उखर सैयार किये । टिस्दी हरकररा 
का किया -मपादत ही महेरद शुकर में हार के सी मदन और थी इतर परदर की गहायता 
में किया । मैं इनमें से प्रत्येक का बुत ४, विशेध रूप से पोण मनमोहत नए जरीश का 
जहिम्होंने प्रसन्‍्नतापृयंक इस कार्य को अपने हाथ में लिया और अपनी अत्योधिक ब्यस्तता के 
होते हुए भी इतस कम समय ये इसे पूरा किया । 


निस्खदेड, दियी भी एरतक की उप्रोगिता का अतिम निर्णायक सो समक प्रथोग करने 
बाल अधि विशाधियों और जिक्षकों का समर है। परिषद उसके विचारों का कृलडता 
पुर्वक हहारात रेस त! के यूटनक जे अगले झा रक्त में सभवतथा और अधित सुधार किया 
जी मे | 


दिल कुमार मिश्र 
निदेशक 
व ७ (ता बदृगपानें और पशिक्षण परिफ्यू 


प्रस्तावना 


कक्षा ४॥ के लिए 'फमिडल रहडूलों के लिए गणित” पुस्तक-माला की दूसरी पुस्तक 
के भाग । को पाठकों के हाथों सौपते हुए मुझे प्रसन्‍्तता हो रहौ है । इसमें जो कुछ दिया 
हैं बह सामान्यतया ब्रीजगर्णित विषय शीर्षक के अंतर्गत पढ़ामा जाता है । यह वालुतोम है कि 
झिक्षक स्यामिती, स्यावहाधिक गणित और सॉक्िकी पर भाते से पहले, जो कि दूसरों पुस्तक 
के भाग || की विधय्न्सामग्री हैं, भाग । पढ़ाओ । 


लगभग पिछले दस वर्षों से, जब से कि हमारे देश में तथा कथित "आधुनिक गणित 
का सूतपात हुआ, विद्यमान परिस्थितियों में उसकी उपयोगिता और विद्यार्थियों में उसके प्रति 
अपगिर्चि के बारे में चिन्ता बबुती जा रही है। सामग्री को पढ़ाने में शिक्षकों झो किसाइगी 
का सामना करना पंड़ा, विद्याधियों को संकल्पनाएँ समझने में कठिताई हुई तथा अभिभावकों 
ने, इच्छा होते हुए भी, गणित के अध्ययन में अपने बध्चों की सहायता करने में अपने को 
अभमर्ध पाया । 


अत: राष्ट्रीय शेक्षिक अनुपंघान और प्रशिक्षण परिषद्‌ को गणित के पाठ्यक्रम मे 
विस्तृत सशोधत करने का कार्य अपने हाथ में लेना पड़ा । इस कार्य में जो केवल एक मार्ग 
दर्शक उद्देश्य था वहु यह था कि हम बच्चे को किसी स्तर पर जो गणित पढ़ाते हैं उसे न केवल 
सरलता से उसके समझने योग्य होना चाहिए बल्कि उसको उसके बातावरण से भी यथा 
सम्भव सम्बन्धित होता बाहिए। इसके साथ ही, हुमारे विकातत के लक्ष्यों श्रौर हमारे उपलब्ध 
बाघों के परिप्रेक्ष्य में इसे हमारे समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल भी होना घाहिए । 


इस पुस्तक की कुछ विशेषताएं, जो कि पुस्तक-माला की पहली पुस्तक में भी भी, नीचे 

दीजा रही हैं: 

(!) किप्ती तकत्पता को प्रविष्द करने से पहुले बच्चे गो अभिप्रेरित करने के लिए उपयुग्त 
उदाहरण दिए गए हैं ; 

(7) भाषा सरल और रोचक है। 2' ते 37 की आयु के बच्चे की शब्दावली को ध्यान 
में रखा गया है ; 


घ्ु 


६) शसुदित हल किए हुए पदों के दराहरए ब्चर मात्रा में दित गाए हैं ताकि विद्यार्थी 
अकख्यता के अनुफ्थोंग में अभिर्कल वे से 

(५७५) अर लक हो बढ़ा है, अनावदयक अधुत्तिक शाबदाबली और लिपिबिकों को छोड़ दिया 
गया हैं : 

(5) पुस्सक को छोटे ककों मे विभाजित किद्यो गया है। प्रत्मेक एकक के अरमस्भ में यह 
बताओ गया हैं कि इस एकक में क्या है तथा प्रत्येक एकक के अत में मु्य सकत्पनाओं 
की शक सृधी दी गई है ताति. विद्यार्थी थह़ तरस स्मरण कर सके कि एक विशेष एकक 
में उसने कबा पढ़ा है . 

(६४) परवेक एकक से जा प्रत्माबनिर्याँ दी गई हैं व इस अभिष्राय से दी गई है कि शिक्ष को 
की सुशस्“शय खझब घग्तों का रक बक ब्राप्त की जाए ताकि ये विभिन्‍न य्रोग्यता-स्तर के 
विद्याधियो की आवश्यकताओं को भी भोति पूर्ण कर सर्व , 

(५) उपयुक्त रसबानों पर विविध प्रब्साय खियों को सस्मिलित किया गया है ताकि विद्या्थों 
खामओ का आकस्मिक पुनरावलावस कर सके 

६१)१) कथित प्रदण और अनु्देद ततताकित किये गा है 


(+) विभिन्त स्थानों घर 'ब्चों ? लगा दिया गया है ताकि विद्यार्थी को अपने विचार 
शुक्ह शजाने से सज़ाबता मिल शके । अत, शिक्षक से यह आशा की आती है कि बह श्वप 
इनके उजर देने के बदल विज्ञार्थोी को इनक उतार देने के लिए प्रेरित करे 

(६) विविज्ञ इलाज लियो के सिवाय प्रत्मेक प्रश्वाजती मे प्रइत सरखसा से कठिनता के क्रम 
गरेदिशमएत। 


विज्वञा्थियों के लिए शो समर 


शाप मजित की इस पुस्तक का पढ़ने जा रहे है। यदि आप प्रारम्भ भें ही सोखते की 
कुछ 'मण्की' आदते दाल ने शो आप मणित के अध्ययत को आकर्षफ और अधिक सार्थक 
पाएँगे । खीआने कौ कुछ 'ऋफ्छी जादते भीच मुझाई गई है : 
!. सचित केवल कार्य करने से सोजा जाता है ' केवल अपनी पाठ पुस्तक को ही न पढें । 
खएकों अपने पास श्देश एक पेलिल और कामज रखना चाहिए और पुस्तक के अनुसार 
'कार्म' करता भाहिए | 


3 | 


/ पुस्तक में जहो आपको “क्यों ? मिले, आपको उसका उत्तर प्रदान करने का प्रयत्न 
करना भाहिए | 
3, किसी विशेष प्रदन पर अधिक समय कमी न लगाए । अच्छा तो यह है कि आप अगले 
प्रइन पर लले जाए तथा कुछ समय बाद ताजे दिमाग से उस पूराने प्रश्न पर 
बापित आए जो आपको कठित लग रहा था। 
4. भनृष्य के मस्तिष्क रूपी भंडार में केवल सीमित भूसनाएं ही रखने की क्षमता है। 
जिनका प्रा: प्रयोग नहीं होता उसे भंडार से निकाल दिया जाता है । इसलिए मह 


अच्छा होगा कि आप प्रत्येक एकक में मूलमृत परिणामों का एक सारांश बना ले तथा 
शभप समय पर इनका पुनरांबलोकत करें । 


मैं और प्रो० “इन्दर बीर सिंह पांसी दोनों ही कुरुक्षेत्र विश्विद्यालय में गणित विभाग 
के वरिष्ठ प्रोफेसर और अध्यक्ष प्रो० एस० डो० चोपड़ा (अवकाश प्राप्त) के, उनके द्वारा 
पुस्तक के विभिन्‍न स्थानों पर दिए गए बहुमूल्य सुझावों के लिए, भाभारी हैं। परिषद्‌ 
में विशान एवं गणित शिक्षा विभाग के मेरे साथियों ने प्रत्येक स्तर पर मुझे मपता अप- 
रिमित सहयोग दिए । मैं इनमें से प्रत्येक का और सचका बहुत कृतज्ञ हुँ । विशेष रूप से 
डा० आर पी० गुप्ता और डा० एस० के० सिंह गौतम द्वारा मुझे पॉडुलिपि के संपादन 
में दी गई सहामता, डा० एस० के० सिंह गौतम और श्री ईश्वर चन्द्र द्वारा प्रदतों के 
दिए गए उत्तर तथा भ्री महेन्द्र शंकर द्वारा ढा० के० सी० मदान औौर श्री ईश्वर श्रत्र 
की सहायता से हिन्दी संस्करण के किए गए संपादत का उल्लेख किया जा सकता 
है। मैं उन शिक्षकों का भी गहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक की सामग्री की समीक्षा 
करने में अपना समय दिया ओर इसमें सुधार हेतु बहुमूल्य सुन्नाव दिए | हो सकता है कि 
हमारे भरसक प्रमत्नों के बावजूद कुछ अनचाही ऋुटियाँ रह गई हों। इसमें से कोई भी 
अूटि बताएं जाने पर परिषद प्रसलतता पूर्वक उन्हें स्वीकार करेगी और ताथ हो इस 
पुस्तक के अगले संस्करणों में सुधार हेतु किन्ही भी सुझावों का परिथद स्वागत करेंगी । 
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क। शष्टीय शैलिक अनुमध्षात और 'परशितरश परिषद निध्नलिखिद व्यक्तियों को आधारो 
है जिकोने फारदरी और भार ]47५ मे राष्टीब शिक्षा धस्बान, नई दिल्‍ली में आयोजित 


कृतजताज्ञापन 


बैठकों में इंस वाटश पृस्सक को मृत शामदी को कमीक्षा को 


ज्व्कदुछ 


स्ज 


ही] 


>य 


ध् 


+ 


किस । 


हां>० मनमोहन विल्नु बराए 
शष्जौव मेक अनुमधाम और प्रशिक्षण परिषद, नई (दस्ली 


» हा # रॉस अवतार 


रा्जीय जैज्षिक अनुवधान ओर प्रशिक्षण पतधद, नई दिस्‍्ली 
थी मी अत बस्वर 
.70 हा» मुकशों जगर दिव्यों 
पाती प्रयोण भें भा 
केटीय विद्यालब, टैगोर गाईत, नई दिल्‍ली 
श्री ईश्र कर 
राष्ट्रीय लैलिक अनुशधॉन और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्‍ली 


, थी अगवान दास 


लिक्षा अधिकारी, अत 2((।, राजेस् नगर, मई दिस्‍ल्‍नी 

थी जौऊ डऔो+ इच 

रंष्टरीम शैक्षिक अनुसधाद और प्रश्चिलण परिषर, हई दिल्‍्लों 
दाह तंस७ के जि बौगार 

राष्ट्रीय मेजिक अनुश्षध्ान दौर प्रशिक्षण दरियद, गई हिस्सों 


६03. 


[. 


4.2., 


जे 


है. 


; त्वो प्रो छ शब्जु ७ गायन 


दिल्‍ली पब्चिक स्कूल, मथुरा गोद, मई दिल्‍ली 

थी शमण सीछ थ्रुप्ता 

ह्ी७ ए७ यी० उच्चतर मा ममिक विद्यालय, चित्रभुप्त रोड, नई दिल्‍ली 
डा० आर» पी० गुप्ता 

शध्टीय भैलिक अनुसश्रान और प्रशिक्षण परिघद, सई दिलनो 

कू० किन एम जेंग 

तल्म»० डी० जैन उच्चतर भाष्यममिक बालिका निद्यालय, दिल्ली 


श्री जे० पी० कनन्‍्सल 
एयर फोर्स सैस्ट्रल स्कूल, सुबरोतो पार्क, नई दिल्ली 


बे डाक श्रीमती) अरुणा कपूर 


आमिया भिलिया इस्लामिया, मई दिल्‍लो 


$ श्री आर० शस० कोटारो 


छठ 


87, 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्‍ली 
क० रबभोन्‍्द्र कमार 
रामजस कालेज, दिल्‍लो 


डा० के० भो० मसदान 
राष्ट्रीय शैक्षिक जनुसघान और प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्‍ली 


आीसली कब्नन भानबकतला 
गांगी कॉलेज, लई दिल्‍ली 


« कु० ज० मम खासी 


लही इरवबित ह्ामर सैकेन्दरी सकल, नई दिल्ली 


कि 


् 


र 


५] 


+ # ७ शेरस्णा मजाई 


हु परण सॉहिला कलश नई दि तो 
_:॥ उजा मेडल 
दिः लो परच्लिक सकल, आर+ कक पूरम, नह दिलों 


अीमती जता मरे 
हाजकौश उम्धतर अध्यमिक बालिका विधालक, मानजीब समर. नह दिस्‍सी 


थी उमेश तरायस 

गाजकीक उच्चतर माध्यमिक आाजक विशाल, ऑक्‍्टर ४. | शिपट, जा२6 कै० पुरण, 
भई (हि ली 

हा ० आर्मा राम साए 

शाप्टीय शैक्षिक अनुभधान और एलिक्षण परिषद, नई दिली 


मु» बमला साहनी 

जिशिश स्कूल. आशजयधुरी, नई दि नो 

थो औ+ एम*« भाकिर 

जिभा। निर्देशालज, दिःली 

शी महंन्क मकर 

राष्ट्रीय शेक्षिक अनुवद्यात और प्रशिक्षण धरिषंद, नई दिससों 
ही भईब री अगों 

केरट्रीब विशज्ञालम, आईर अआईर टी वीउपल, नई टिल्‍्लो 


, आ्रौगतों अरोज छर्मा 


ल्प्रिभड्रेम्स स्कूल. पूरा रोह़, मई दिल्‍ली 


्ी, 


3] 


3९, 


हि 


श्री बलबोर सिह 
राजपूताना रागमफत्स हीरोज़ सैमोरियल हायर संकेन्डरों स्कूल, दि: नी कीस्ट 


श्री बलदेव सिह 
राज्य शिक्षा सस्थान, दिल्‍ली 


. ओऔी सज्जन सिंह 


शॉजफीम उच्चतर माध्यमिक बालक विद्यालय, संक्टर ऋछ, अ।र० के० पुरभ, नई दिल्‍ली 
श्रीमती सुशम सूद 
क्रेल्ीप विजद्ञालम, एस्डंछज गंज, नई दिल्‍ली 


थ्री यहा पाल बर्मा 
सबयुग सकुल, सरोमिनी नगर. नई दिल्‍ली 


पुस्लक सें प्रयुक्त शज्यित के संकेस 


सेग 

मा बकज स 

गूजनव 

फवमाजन 

के अमानग है 

मे कोट! है 

से मजा है 

से छोटा है था के समान है 
मे जड़ा हैं यह के समान है 
चिश्येक्ष सात 


विषय-सूची 


प्राक्कथन 

प्रस्तावता 

कृतशताशापन 

पुल्त% में प्रयुक्त गणित के संकेत 
एकक 


[ परिमेय संख्याएँ 

8.].. भूमिका 

.2 परिमेय संख्याओं हो आवश्यकत्ता 

(.3 एक रेखाखंड को दी हुई संब्या के समान 

रेखाखंडों में विभाजित करना 

!.4 परिसेय सख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण 
] परिमेय संख्याओं का योग एयं व्यवकलमन 

2.। भूमिका 

2.2 घनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएँ 

2.3 परिमेय सख्यात्रों का योग 

2.4 परिमेय संख्या का ऋणात्मक 

2.5 परिमेय संछ्याओं का व्यवकलन 


हा पश्सिय संख्याक्ों का गगन एवं विभाजन 
3.] परिमेय संख्याओं का गुणन * 
32 परिमेय संबयाओं के लिए वितरण गृण 
3.3. परिमेय संझ्या का व्युत्क्रम 
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अशमत्वजों का अकराशिज 
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घतार्सक परिमंय सरपाओं का दशमलब निरूपण 
लम्भी विभाजत विधि हा क्यों 

मात अथवा अमान आबनलो दक्ष म लय 

ऋणात्मक परियय सख्याजी के दशमलब लिए वेग 
सझया रेखा को सजायला रा दप्ामलब निरूपण 


परिनेय राणाँकों के बोॉजओोग ब्यजक 
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पृतर राबलोक न 

गस्मिस गुणा को के बोजीय दय ज* 
बहुँपद की घास 

बहुंपदी का योग और व्यवत लत 
बीमीय ब्यजक का मात जाय करना 
बहुपद का झन्य 


पक चर में प्रबम धात समोकरत्ण 


7.) 
58 
5 
थै 
द् 


तब 


जी जय 


पुनशाकखाकन 

परिभ्रेश् गुणा की के समोक रख 

समीकरण हल करना 
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प्रिमय संख्याएँ 


आप धनपुर्णाँकों, पूर्ण संस्याओों एवं पूर्णाँक्तों से पहले से ही परिचित 
हैं। आप जानते हैं कि इनकी किस प्रकार जोड़ा, घटाया, गुणा तथा भाग 
किया जाता है। इस एकक में हम नई संस्याओं अर्थात्‌ परिभेय संख्याओं 
[/णाब्र गरधशांश5) की 'सोज! को आंवद्यक्ता पर प्रकाश डालेंगे 
तथा सीलेंगे कि इत हो संख्या रेखा पर किस प्रकार निरुपित किया जाता है । 


8.4 भूमिका 


एक परिवार में 4 सदस्य--पिता, भाता, एक पृत्न तथा एक पुत्री हैं। एक 
शाम को पिता | दर्जन (अर्थात्‌ 2) संत्तरे लेकर घर आता है। वह ईमानदारी 
के साथ, रबय को भी सम्मिलित करते हुए, प्रत्येक को बराबर-बरावर संतरे देना 
चाहता है। प्रत्येक सदस्य को कितने संतरे मिलेंगे ? निस्संदेह प्रत्येक को 3 संतरे 
मिलेंगे 

एक दूमरी शाम को पिता को कार्यालय से लौटने में देर हो जाती है। फल- 
बिक्ता के पास 9 संतरे थे और इन्हें विता घर ले आता है । बहु पुनः ईमानदारी के 
साथ, स्वयं को भी सम्मिलित करते हु, प्रत्येक को बराबर-बराबर संनरे देता 
आहता है। प्रत्येक सदस्य को किसने संतरे मिलेंगे ? 


गणित 


अकुश तक क्षय स्थिति धर विचार खबर । एक हकल में एक वाइ-विवाद 
प्रशिप्रोगिया आयोजित सै) गई है और उससे 5 यतला भाग जे रहे हैं। इस कार्य 
के लिए केवल हक घने को समप्र उपलब्ध है) यदि पत्येक्‍ा वक्‍ता को समान 
समय दिया जाता नो परयेक चजनला को विलने परे मिलगे ? े 

अत में >म ।क और स्थिजि पर विचार करते हैं। 7क गाँव में, गाँव को 
मझय संदक से मिलाने जाली, । किलोमीटर लम्बी एक सड़क का निर्माण किया 
आता है; टकुदार हो केबल आी दिन का समय दिया गया हैं। वह इस कार्य 
को 30 दिल में इस प्रकार करने हो सोचता है कि प्रत्येक दिन समान कार्य हो। 
प्रयेक दिल पैसे विखलों महक का निमणि करना चाहि। ? 

हज आज होता है कि अभो सके जिस संख्याओं का हमें शान है उनसे इन 
परनों के उतर प्रात करते बा प्रयतस करते हुए हम संकट में पड़ गए हैं। ये 
सम्भाएं इन स्थितियों के एस देने के खिए गर्माप्त' नही हैं। हम 9 सतरों को 4 
इपरजि]तयोीं से बरावर-वराजर नही या” सकते | हम | घटे का 5 वक्‍लाओं में समान 
ऋप से बिलरण* नहीं कर सकते । साथ ही, #म | किलोमीटर को 30 दिन में 
खान कप से विभाजित नहीं कर सकते । 


हैँ 


॥7 परिशेय संज्याओं को अआयम्यकता 


आइार, बोड़ी सिन्‍त दृष्टि से उपयक्स स्थितियों पर विद्यार करें । हम देखते 
हैं हि पूणाँकी में हम 9-4, ]--5, ---30 का निर्धारण नहीं कर सकते | 
अल सी स्थितियों के उत्तर ज्ञात करने में समर्थ होने के लिए हमें नई संश्याएँ 
फोजन को जावश्यकता है। आइए मा करे । 

संतरों के उदाहरण में यह स्पष्ट है कि प्रत्येक सदस्य को 2 संतरे मिछेंगे 
बोर | सतरा ठाप वच रहेगा। फिर इस | संतरे को चार बराबर भागों में काटा 
जाता आाहिए जिससे कि प्रत्येक सदस्य को इसमें से एकनाक भाग मिले । 
इस प्रकार परिथर के प्रत्पेक सदस्य को दो पूरे शंतरे तथा एक संतरे का 


*आटों के पदों मे विवरण) 


परिमंस संदपाएँ 5 

श्न्‍-बीबाए मिलता है। हम इसे यह कहकर व्यवत करते है कि प्रस्थेक सदस्य को 
। (जिसे 'नौ-बदे-चार' या 'नौ-चीयाई' पढ़ा जाता है) संतरे मिलते है ! 

हसी प्रकार हमें प्रत्येक बता को एक घट का पांचवा भाग (परॉँचांश) उना 


साहि । हम इसे यह कह कर व्यक्त करने हैं कि प्रत्येक बकता को / घंदे मिलते 
है। अंग में, टकेंगार को प्रत्येक दिन सड़क के तौसवे भाग का निर्माण करना 
बाहिए । हम इसे थह वाह कर व्यक्त करते हैं कि ठेकेदार प्रत्येक दिन ॥क्‍ न्‍ किलो- 
मीदर लम्बी सड़क का निर्माण करता है । 

9 ]] 

न 5 30 
कटनानी है । परिमेय संख्याओं को भिन्‍न ((8000॥5) भी कहा जाता है । 

एक परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे |! के रूप में (२ जा सके, जहाँ / 


उन “नई संस्याओं के उदाह्ृरण है जो परिमेय संख्याएँ 


झोर /! पूर्णाक हों तथा ८ शन्य नहीं हो । 

टिप्पणी ]: हमने यह प्रतिवन्ध लगाया है कि ४ शुन्य के बराबर नहीं हो । 
(क्यों ट) गणित की भाषा में हम इसे ८ &0 लिख कर व्यवत करते है । 

टिप्पणी 2: आईए परिभाषा का अध्ययन करें। हमने कहा है कि वह संख्या 


जिमे के रूप में रखा जा सके,...। इस परिभाषा में शब्द रा सुख्य 
दर्द है । ध्यान दीजिए कि हमने यह नहीं रहा है कि * ह के प्रशार की 
* बाग्तव में परितेय संत्वाएँ, परिसेय भिन्‍त कटठालोीं है। शतद सिर, स्वयं में ही, 


बेहय आ्यापक है और इसमें परिमय शिरत सम्मिलित होती #ै। परत दस परतक में, 
हम परिगैय संख्याओं को भिन्‍ने ही कहते रहेंगे । 


; गणित 


से 7... । :सख साय गढ़ रब लिखने वा अर्थ निम्न से स्पष्ट हो जाता है: 
हाह्सजा 4, पका ३, - । 9७, |. | इत्यादि को लीजिए। इनको क्रमशः 


मान - पे , इायादि लिखा जा सकता है। अर्थात टनमें से 
[' ।॥ 

प्रयक की स्‍ के रूप मे सखा जा सकता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं 
रह 


हि प्रश्येक प्रज्ञाक शक पॉरश्मिय संख्या है । 

रिष्पक्ी 3. याद #म कोट शतउकोच (तॉए्वाथा)) देखे तो हमें जात होगा 
कि. उयजी के आादद कब्ाशान (परिमेय) को उत्पत्ति ॥॥0' (अनुपात) 
शे ॥ से है है और अनवात वी सहत्पना से हम पहले से ही परिचित हैं। 


परम सरपा में ? अंश [गाध्राश्शब्ांत) तथा धृ हर (परशाणारां॥407) 
हि 


कुड़ाजा वा 2 | 
बानीन हाल के मनयों नो परिसेय पस्याओं (जिन्हें वे भिन्‍न कहा करते थे) 
की अवध्य सा गणन संस्पाओजी तथा प्ृर्णोकों वी आवश्यकता के काफी समय 
न ड़ प्रतोत हुई। सार रूप से, भिन्‍न की प्रथम कल्पना का विकास लम्बाइयों, 
(के वो, सस्थादिक सायन की प्रक्रियाओं के साथ हुआ । उदाहरणार्थ, बेबीलोन के 
नि स'ग ने सेक्साजेसोम ल (५९५४ /९%।।॥४]) भिन्‍नों (हर 00 बाली भिन्‍मों) का 
विस्तत रूय से प्रयोग किया चुंकि उनकी माप और घन-राशि 60 भागों के पदों 
में किलाजिय बिए गा थे। ऐसा प्रवीत होता है कि मिस्रवासियों के पास एकक 


लिसस्‍सों| अझ । डाली सिन्‍नों) जैसे कि दः । ५ .. , इत्यादि के लिए संकेत थे । ने 


१ 4 
सस्पा के ऊपर सकेत ८८० लिखकर लिन्‍नी को निरूषित किया क रते थे। इस प्रकार 
प्ज्टे हर को विमधित करेगा, ८-० , 6 कीनिरूतित करंगा, दस्यें 


पु की मिरूपित क रैगा, इत्या दि। केबल एक अन्य भिन्‍त जिसके लिए वे संकेस रखते थे. 


हर थी। फिर भी मे अन्य बहुत सो भिलनों से परिचित में। उदाहरणार्थ, रौंड 


परिमेय संख्या का 
पंपीरस (शिक0 छाए) में हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि लगभग 
700 ई० पू० में सिस्त्रवासी ऐसी भिन्‍नों का प्रयोग करते थे जिन्हें आजकल हम 
हे ; न ५ +$ व इत्यादि लिखते हैं। यूनानी लोगों को भी भिन्‍नों के बारे में जान 
था। वें हरको अंग के ऊपर लिखा करते थे तथा इसके अतिरिक्त उन्होने शिन्‍्लों के लिए 
अन्य संकेतों का भी प्रयोग किया। रोम के निवासियों ने द्वादश आधार वाली भिन्‍नों 
(वप्र0॑ल्लाधाने 8९0॥5) अर्थात्‌ ऐसी भिन्‍नों का प्रयोग किया जिसका हर ! 2 
था, चूँकि उतके भार (५०४९॥() और धन-राशि को 2 भागों के पदों में विभाजित 
किया गया था। प्राचीन हिन्दू गणितज्ञों ने भी भिन्‍नों का प्रयोग किपा, यद्यति 
उन्होंने अपने संकेतों में भिन्‍न वाली रेखा का प्रयोग नही किया। उद्राहरणार्थ, 
ब्रह्मगुप्त (जन्म 598 ई०) ने भिन्‍तों के साथ संक्रियाओं के लिए नियम प्रदान 
किये । थे नियम लगभग केसे ही हैं जैसे कि आजकल हम प्रयोग करते हैं। नोदीं 
शताब्दी में भिन्‍नों और उनके साथ संक्रियाओं के नियम भारत से अरब देशों में 
फैले। ऐसा विध्वास किया जाता है कि एक भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट 
सिद्धांत को लेकर अरब देश में पहुँचा । इसका प्रसिद्ध अरब गणित॑ज्ञ अलख्वारि- 
जिमी ने अरबी भाषा में अनुवाद किया। तद्परान्त हिन्दुओं द्वारा क्रिया गया 
ग्रह कार्य अरब देशों से इटली तथा पश्चिमी देशों में फैला । 
अरइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें । 
उदाहरण  : निम्न परिमेय संख्याओं को लिखने के लिए संख्यांक्ों 0॥72095) 
का प्रयोग कीजिए : 

(7 दो-पातांश (६९४९४॥॥5) (7) एक-शर्तांश (॥7॥0700॥7) (7) पन्रह- 

पंच्चीसांश (/9७८॥५१६४४8) 
हल : हम संख्याओं को इस प्रकार लिखते हूं : 

0) 9. 0) हू. ४0 35 
उदाइरण 2: निम्न सें से प्रत्येक को शब्दों में लिखिए : 

0) ॥. (४) 4 (॥)वयो 


५ गणित 


हद, 7 ता जाप मे, हम पुकार 
7] साज-आराश (पी उल्मीस-पाँचाश [777 पौच-गारहाश 


कं 
उडाड़सण ३ : श ५ के अश और # का अम्तर ज्ञात कीजिए । 
५ हे छत 


हज : जग 777 कै तथा हर 560 है । 

अत, अछिल असर 237 562 अर्थात - 325 है । 

उदाहरण 4: बह परिमेय सस्पा लिखि! जिसका हर 3 अकी का सबसे बड़ा 
धनपृण के है समा अश / अको का सबसे छोटा प्रतपूर्णाक हैं । 

हल * 3 अको का सदसे बड़ा घनपुर्णोक 999 है। इस प्रकार हर 999 है। 
है अकी की समसे छोटा धसपूर्णाक ।0 हैं। इस प्रकार अंश 0 है । 


न्‍ 0 
श्ःः फ्ि 
अल * बॉफ़ित परिमय संगपा (३५0 ड़ 


प्रश्नावबली 4. 


| निम्न परितेय सस्याक्षों को लिखने के लिए संकूष कों का प्रयोग कौजिए : 
()  एक-चौधाई 
(7 तोन-पांचांश 
[7॥) जार-माजल 
(7) दो-सगाल 
(४) म्याशह-सायाल 
दै. निम्न वो शब्दों में लिखित , 
अं 2 
कै. 4) 78 बिनट, हक पष्व कौस सा भाग ह ? 
(0) 7क मीटर हक कि लोभ? २ बा कौनसा भाग है? 
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(7) एक मिलीग्राम, एक ग्राम का कौन सा भाग है ? 
(00) एक पाँच पेसे का सिक्का, एक रुपये का कौन सा भाग है ? 
. (0) एक सेंटीमीटर, एक मीटर का कौन सा भाग है ? 
4. लिम्त परिमेय संब्याओं के अंश और हर लिखिए : 
/) 


0 45 0५७) -हैं- ४)॥ 


(ः नारे () 8 

5, परिमेय संख्या शा के अंग तथा हर का अंतर ज्ञात कीजिए । 

6. वह परिमेय संख्या लिखिए जिसका अंश चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 
है तथा जिसका हर तीन अंकों का सबसे छोटा धनपूर्णाक है । 

श. एक स्कूल की सातवीं कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। यह कक्षा बाढ़ पीड़ित कोष 
में 00 रु० देने का निर्णय करती है । प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी धनराशि 
देती चाहिए 

8. एक फर्म के चार बराबर के साझीदार हैं। एक वर्ष उस फर्म को 0050 रु७ 
का लाभ होता है। प्रत्येक साझीदार को कितना लाभ होगा ? 

9, एक स्टेडियस में एक दौड़ के मार्ग (802८-722() की माप 400 मीटर है॥ 


#*4 मीटर की एक दौड़ के लिए खिलाड़ी को उसके कितने चक्‍कर लगाते 
पड़ें 


.3 एक रेखालंड को दी हुई संख्या के समान रेखाखंडों में विभाजित करना 


अब हम एक सहत्वपूर्ण रचना के विषय में अध्ययन करते हैं। यह रचना है 
कि एक रेखालंड को दो हुई संद्या के समान रेखाबंडों में विभाजित करना 
हमें परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने में इस रचना कौ 
जावश्यकता पड़ेगी । 


गणित 


४8 


मत सोजि! हसे एक रेखाराड की दिया हुआ है जिसको लम्बाई, 


श्र [ फू ि () रि 5 





आकृलि 7.] एक रेबाशआंड का ही गई संकयां ने समान रेख [खंहो मे विधाजन 


उदाहरणार्थ, [0 से मो है। यह भी मात लीजिए कि इसे हमें, उदाहरणार्थ, 6 
समान रेंखाशांदों मे विभाजित करना है । 

हम यह रचना निम्न चरणों में करते हैं: 

करण 9 : हुम 2स- 0 सें० मी० जींचते हैं और एक कोण 2,4.7 की रचता 
इस प्रकार करते हैं कि . 8.44 व्यूनकोण' हो । 

करण 2: परकार को महांवता से हम 77 पर छ. बिस्दू (" /0./,/,6 तथा 
ले इस बकार अंकित करते हैं कि अं ८६70-07 + 57 #ऋ (७४ 
हो । 

खर्च 3 : हम म और /7 को मिलाते हैं । 


* ये आवक्सक लहीं है 0. सैज॑ए स्ूतकोश ही हो। परस्तु यदि यह स्वुनकोण हो 
है! यर रखता ऋकने मे अधिर शुविधाइसक रहता है 
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चरण 4: 0 से होकर हम 778 के समांतर एक रेखा (४7) खीचने हैं। इसी 
प्रकार / से होकर हम /0 ॥ मर बींचते हैं और इसी पार अन्य विन्दुओं से 
भी रेखाएँ खीचते हैं जेसाकि आकृति !. में दिखाया गया है। 

यह सिद्ध किया जा सकता है कि रेखाखंड 478 फ़' समान रेबाखंहों .47., 
[,४0४,४०,072 तथा 22 में विभाजित हो गया है। परस्तु इसकी 
उपपत्ति हमारी चर्चा को सीसा के बाहर है। आप ? सदी उपयत्ति का अगली 
कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। 


प्रश्तावली .2 


4, एक 8 सें०मी० लम्बाई का रेखाखंड खीचिए। इसपो 5 समान रेखाखंडों में 
विभाजित करने के लिंए अनुच्छेद [.3 की विधि का प्रयोग कीजिंगू। मापन 
सै जाँच कीजिए कि प्रत्येक रेखासंड .6 सें् मी: लम्बाई का है । 

2, एक [| सें० मी० लम्बाई के रेखाखंड को 4 समान रेखाखंडों भें विभाजित 
कीजिए | 

3. एक 6 बे“ मी० लम्बाई के रेखाखंड को है समान रेखाखंडों में विभाजित 
कीजिए। 


8.4 परिमेग्र संतहवाओं का संख्या रेखा पर निरुपण 


पिछली कक्षाओं में हमते पूर्ण संडयाओं और पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित 
करना सीखा था। अब हम यह देखेंगे कि परिसेय संस्याओं को ज्याभितोय रूप 
सै किस प्रशार निहुपित किया जाता है । 


[0 गणित 


चुदाजरजार्थ, सख्या ा पर विख्वार कोजिए। सख्या को पढ़ने से ही कुछ 


(! ई३ ६ # 
जि जे 


नि ६] डे 3 5 


अछि 2: | का निरूपण 


संकेत प्राप्त होता है। याद कीजिए कि हम प्र को ।एक-तिहाई' अर्थात्‌ । का 
तीसरा भाव पढ़ते है। अत: हम 0 से | तक की दूरी (अतराल) 04 लेते हैं 
और (24 को सीन समान रेखाखंडों (28, म(' तथा ८४ में विभाजित करते 
हैं जेना कि आकृति .2 में दिखाया गया है। तब, विदु 2 पर्मिय संख्या 
बे को निरूपित करता है। 


अद मान सी जिए कि हम संखषा को निरूपषित करना चाहते हैं। पुनः संद्या 


को पढ़ने से ही कुछ सकेत आप्त हो जाता है। हम इस सहया को 'पाँच-तिहाई' 
पढ़ने हैं। अतः हुम 0 से 5 तक की दूरी (अंदरालख) (0/2 सेते हैं। [ ध्यान 
दीजिए कि बिंदु /, शंक्या 5 को निरूपित करता है। ] 


परिमेय संख्याएँ ॥ 
हम 000 को तीन समान रेखाखंडों (07,/:४० तथा 77) में विभाजित करते 


_््ः 0 
“०70 ++ 0 ॥ 2. 2 3 है 5 
3 
आकृति 7.3 : ४ का निडुपण 
हैं जेमाकि आकृति ,3 में दिखाया गया है| तब बिन्दु #, परिमेय संख्या थे को 


निरूपित करता है । 
अंत में, आइए परिमेय संख्या, उदाहरणार्थ, पक को निरूषित करें । हम इस 





प 


बयँ 
आकृति 4.4 : जज का निरूपण 


0 गणित 


सरया को ऋण चार-साताश पढते है। अतः हम ते से - न तक की दूरी ( जनराल) 
(75 लेते है । | ध्यान दोजि! कि बिदू 6 सस्या को निस्पित करता है । ] 
अब हम (25 को साल समान रेखाख दो (॥/ . / १/, 3/ै+ ै।, (2, (27२ तथा 


हि 


#6 में विभाजित करते है । सब विद /, संख्या... भाग तिरूवित करता है। 


(देखिः आकलि [.4] 

इस विधि से किसी भी परिसेय सम्या को संझया रेखा पर निरूपित 
किया जा सकता है। आदर, शक उदाहरण हे। 
उदाहरण : मान लीजिए! बिंदु (2 और 4 समस्या रंखा पर क्रमश: ९ और ! 
निरपित करते हैं। बिन्‍्डी तीन परिमेय संख्यात्रो को निरूवित करने के लिए 
(और .| के बीच से तीन विदु अक्ति कीजिए । 
[बंकेल : तक विधि यहू है कि (24 को चार समान रेलाखंडों, उदाहरणभा्थ 
(| क_(', (7) खां 724 में विभाजित कर लिया जाए। तब, ऊ# संख्या 


$% | कप द् हि ००] ॥ | 
५ जम्पिल करेगा, € शख्पा हि निहपित करेगा, तथा /) संख्या रे निहपित 
करगा। ] 


प्रशनावली 4.3 


!. निम्त परिसेय सर्प ओ को सम्या रेखा पर मिरुपित कीजिए : 
४ जज हे ... नव | 
[+) 2 80.8 [) - हर ह) - 4 
* जुमने वह मौखा हैं।वि >ारपक करों काली वरिमेत संक्याओं को किस प्रकार निरुपित 


किया जाता हैं। इस यह होगे दिखाँसे कि यदि हर ऋणाश्गक हो तो भी परिमेय 
खड़या को दुख प्रकार लिखता सर्देव सभव है कि उसका हर धनारमक हो भावे । 
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2, मान लीजिए 0, . और # संख्या रेखा पर क्रमश. 0,2 और --] को 
निरूषित करते हैं । 

() किन्‍्हीं पाँच परिमेय संस्याकों को निरूपित करने के लिए 0 और . के 
बोच में पाँच बिंदु अंकित कीजिए । आपने कौन सी संख्याएँ निरूपित 
की हैँ? 

[7) किन्‍्हीं तीन परिमेय संख्याओ्रों को निरूपित करने के लिए 0 और » के 
बीच मं तीन बिंदु अंकित कीजिए। आपने कौन सी संख्याएँ निरूपित॑ 
की हैं! 

3. संह्या रेखा पर निम्त परिमेय संस्याओं को निरूपित करने वाले बिंदु अंकित 
कीजिए : 
],..., -. 
| है 7 हू ह। 


है 
35 


] 
09 ) 


न ै आओ 
5०[ [. # बनी: 


[| 
2 $ । 6 । 


न ॥ पीस. 











| हम... संकल्पताएँ 
परिमेय सल्याएँ हर 


भिन्‍न संस्या रेखा पर निरूपण 
अंश 






कक || 


परिमेय संख्याओं का योग एवं व्यवकलन 


इस एकर में हम यह लोकते कि परिमेय संह्याओं को किस प्रकार जोश! और 
४० ७७७०३०७७४ ७७७०७ के मुों का भो अध्ययन 
करेंगे । 


2! भुमिका 


परितेय लंख्याओं का भोग और व्यवकलत सीखने से पहुले हमें यह जानता 
आवश्यक हैं कि दो परिशेम संख्याएं समान (ध्यूग्र॥) कब होतीं हैं। भादाःर 
निमम स्थिति पर विचार करें 

मान लीजिए, हम 2 दजन केसे तीन व्यक्तियों में शराबर-बरायर बाँटते हैं। 


प्रत्येक को क्या मिलेगा ? हम देखते हैं कि प््येक व्यक्ति को -2 दर्जन (अर्थात्‌ 8) 
कैसे मिलते हैं। भब मान लीजिए, हम 4 दजत केले छः व्यक्तियों में बरावर- 
बरावर आँटते हैं। प्रश्येक को कया मिलेगा ? पुर: हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 
को ४ इंजन (अर्थात्‌ है) केसे मिलते हैं। 


उपन॑क्त है सुझाव मिलता है कि हमें परिमेय सया ४ को परिमेय संकया है 


विनननक “+कनननन अशिकनओ+ 


* शान हो, बदि हुन शंच्याओं -. जौर -(.को बंचा रेखा पर निकषित करें तो हम 
देखते हैं कि शोनों शंक्वाएं एक हो बियु से गिरुपित हो जाती हैं। 


परिमेम संस्याओं का योग एवं व्यवकलन [5 
के समात (अराबर) समझना चाहिए। (क्यों ?) हम इसे इस प्रकार लिखते हैं : 
4 


ढ ()) 
) में हम देखते 
पक है; 6-3 >< 4 (2) 
इम कहूते हैं किः परिमेय संख्याएं --- तथा हू मान होती हैं यवि 
4१८८-52 १८८ हो । 


हम इसे  -+-7. लिखते हैं। 


आइए, भव कुछ उृदाहुरणों पर विचार करें। 
डदाहुरण 3 : मिम्त परिभेग संख्याओं के युरमों में से कौन से युर्म समान हैं ? 
॥0 2 3 
| ) 3 |; 4 डे रु (77) ्ख्ख्च्च्छा साल डर 
(7) - (४) -+#- पे 


हुले : (7) कया 70::3-55:2 है ? हाँ, है। इस प्रकार, 
0 2 


अफड 2. 





(7) क्‍या (--3) * (-5)5552८(-3) है ? नहीं, ऐसा नहीं है । (क्यों 7) 
इस प्रकार, --- और --< सभान नहीं हैं। हम इसे इस प्रकार 


(7४) क्‍या 4» ( हे 2 (-4) है? हाँ, है। इस प्रकार, 


६००००७ पन्पीनडे >-परनत_-तनान> 


(४४) क्‍या (--2) * (-3) हल “८2 है ? हाँ, है। इस प्रकार, 


उन ०-प-«>क०->८ नाक. हमर तमनननननामपनन्परन«»-+>कनम 


जे 


(3 2 


[६5 गणित 


(४) में हम देखते हैं कि क्रिस प्रकार एक शोसों वरिभेय संख्या को जिसका 
हर आणात्मक है एक ऐसी परिमेय संत्या के रूप से लिखा जा सकता है जिसका 
हर अनात्मक है । हस केवल पर वा विन्ह चाल देने है । 


इस प्रकार, 
कि >> ह॥॥ 3 - ४ (३ #$# 
“का 7-23 73॥ 8 3 73 


अगने उदाहरण से परिलेत सख्याओं का एक मूलभूत गल प्राप्त होता 
है। इसके अनुसार हम परिमेस सब्या के अदा तथा हर में निहिल उभयनिष्ठ 
गुणनखंद्रों को काह सकते हैं । 


उदाज्रण 2: बयि हर कोई परिमेश लंत्या है तथा 7 कोई शुम्बेतर (॥एआ-2070) 
पर्णाक है, तो 


भतल्ध पर 
77 # है 
आपको याद होगा कि तीस पुूर्णाकों को हम किसी भी क्रम में गृणा कर सकतें 
हैं। इस प्रवार, यदि /, हा तथा # सोने पर्णाह हों तो हुप्त वेख सर ते है कि 
(काल्य)डरी [धाडफकेी ५ 


अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय सख्याएं / तथा गे ॥, समान हैं। क्या 


ब्राप जानते हैं कि मे क्यों खान हैं ? हमसे परिमेय संखयाओं बी समानता की 
परिभाषा का प्रयोग किया है । 


हम इसे इस प्रकार जिखते हैं : 
ख़ालए १8५ 
खड़ी कि 

डदाहर कै. उैच02 2. 

जार्थे, क्लब 3: 


* तह शुस्वेवर पुलौझ होगा आाहिए । 


पर्मित सस्याओं का योग एवं व्यवकलन 


ऐ2 जेडर्व 3 , 
20 5ररुव 5' 
जज | पक शक. 
भत ४8 शक 
जब किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में ] के अतिरिक्‍त कोई अन्य 
उभयगनिष्ठ गुशनखंड न हो तो हम कहते हैं कि वहु परिमेय संख्या निम्नतम पदों 
(0८5 शिप्ा5) में है, या पहू कि परिसेय संख्या निम्नतम पदों में व्यक्त की 
गई है । 


उदाहरण 3: 4 तथा | 0] को निम्नतम पदों में ब्यवत कीजिए । 
64 6 4 थे 
हल: ॥३ [653 3 


2986 _ 9०4:9/>9 &| 
]440 94540 40 


प्रश्तावली 2.] 
]. निम्न परिमेय संख्याओं के युस्मों में से कौन से युग्म समान हैं ? 
[00 / 5 
[७ 
न्ध्। 
(|) है. है| $ है. मै 
0 न * #“ह 
( |) 7 | ध्का। 
-<४000 20 
७ अआक क 


[४ गणित 


डे. प्रिमेय भज्या हि के बराबर विशिन्त अझों वाली पाँच परिमंय सख्यां 
लिखिए । 
ऊँ. निम्न में से प्रत्येक को दुबारा इस प्रकार लिखिए! कि इनका हर घनार्मक हों : 
की - ४ ट - ०9 
-3 -][0०' “77 
4. निम्न में से प्रत्येक को निम्गभतम पदों में ब्यक्त की मिए - 


84 0 -20 545 |] 
48 ' 202'. 45' ॥460' ॥7 


22 बताल्यक और ऋणात्मक् परिमेय संल्याएँ 
आइश परिभेय संदया की परिभाषा का पुन रावलोकन करें। यह ऐसी संरूवा 
है जिसे के रूप यें रखा जा सकता है जहाँ ?? और ८ पूर्णाक हैं तचा 4३४0 है । 


साथ ही, माद कोजिए कि / परिमेय संख्या पा का अंश कहलाता है तथा 4 हर 


कहलाता है। 

अब चूंकि 7 और ० पूर्णाक हैं अतः इनमें से प्रत्येक मा तो अनात्मक हो 
सकते है था अजारणक | थोड़ी देर के लिए हम उस स्थिति की चिंता ते करें जब 
# भूस्प होगा । 

हम कहते हैं कि चरिनेध संक्धा £- भवाश्णक होतो है भदि उसके अंश भौर 
हर दोनों धमात्मक हों था दोनों ऋणात्मक हों । परस्तु यदि अंश भमात्सक्ष और 
हुए ऋजात्मक हों अलदा अंश ऋणात्मरू ओर हुर धनात्मक हो तो हम कहते हैं 


कि प्रितेध संक्या प्र आचधात्मक है| दूसरे शब्दों मे, मदि अंश और हर समास 


परिमंय सर माओं का बोस एव उकलत गा 


बिक (प्माए आशा) के हो तो परिसेय संस्था धनात्मक होती है। परच मे 

श और हर विपरीत चिन्हों (0७७9096९ हाष्टा॥) के हो तो परिभेय सब्पा 
बंड. -4 .-729 

अधणात्मकहोती है। ५, [६607 ८३४ एक ह यादि धनात्मक परिमेय 


सस्याओं के उदाहरण हैं।- हा के | गा / रे क : उेटयादि 
झगारमक परिमेय संख्यात्रों के उदाहरण है। 

हम यह पहले देख चके हैं कि किस प्रकार एक ऐसी परिमेय संदया को 
जिसका हर अऋणात्मक है ।क ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता हैं 
जिमका हर धनात्मक है। क्या आपको याद है कि यह किस प्रकार किया जाता 


ग ह 0 .. 
है हम केवल अंश का चिन्ह बदल देते हैं। इस प्रकार, - 45... | परम्परा- 


गत हुम इम परिमेष संल्याओं में से प्रत्येक को -- हे लिखते हैं। इस प्रकार, 


24 7 24 .... 24 
यश  कशा 7 )१2॥ 


परिभेव संस्या 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक । 


हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर घनात्मक परिमेय संख्याएं निरूपित के रने 
बाले बिदु शस्य के दाई ओर स्मित हैं। ताथ ही ऋणात्मक परिमेय संस्याएं निरूषित 
क रने वाले वि शुस्य के बाई ओर स्थित हैं। 


गणित 
प्रहनायलो 2.2 


4 नग्न में से कौन सी सझयाएँ घ्रवास्मक है और कौन सी ऋणारमक ? यह भी 
बनाइए कि संझेपा रेखा पर ये समस्याएं झून्प के हिस ओर स्थित होंगी । 
083 + पी/ 
| है| दा [ (| || ह। 
हि ५ भर 

- ६ 30 अर है 

हज 

- 


(7) 


(१) 


2.3 परिशेव संख्यात्रों का घोग 
शीला अपनी सहेसी राधा के घर दर किलोमीटर की दूरी चलकर पहुँलती है। 


उससे निलने के बाद बहू उसी दिला में ड किलोमीटर अलकर एक अन्य सद्देली 
इन्हा के घर पहुँचती है। उसने अपने भर से इस्द्रा के घर तक पहुँचते में कितती 
दूरी जल्ली ? दूसरे शब्दों में, हम प्र जौर डर का गोग जात करना चाहुते हैं। 
ऋाइए 7; + द् लात करने के लिए पहले शंक््या रेंशा का प्रयोग करे। हम 


कैसे प्रारम्भ करें ? जया आपको याद हैं कि हमने पूर्णाकों के लिए क्‍या किया था ? 
हम 0 से ] तक की दूरी (अंतराल) 024 को पाँच समान रेखाखंडों में 


विभाजित करते हैं जेसा कि आकृति 2.] में दिक्षाया गया है। तब 8 संड्या डर 


तथा ('संरूपा रे निरूपित करता हैं । दूसरे शब्दों में, 0.3 न तथा (2८४८ टू 


है। अब हम (से प्रारम्भ करेंगे और बाई' जोर (क्‍यों ?) कछः पय (अंशु॥) 


परिमेय सस्वाभी को योग एवं व्यवकलन 5] 


इस प्रकार चलेंगे कि प्रत्येक पग (278 अर्थात्‌ .. के बराबर हो। मान लीजिए 


] 
5 


हि] 


प्3 
हे | 


न्न्म्जकिः 


्र 
प्> 


0 8 ८ 0० €£& & 


छभू८क 


52.65 8 
मभाकुति 2.]: 5755६ 


अंत में हम बिन्दु # पर पहुंचते हैं। (07" में (28 (अर्थात्‌ न्‍ ) के बराबर कितने 
प्ग हैं? (077 में ऐसे आठ पग हैं। इस प्रकार, 
2.6 8 


अत 


57574 
इस प्रकार शीला ने अपने घर से इन्द्रा के घर तक पहुँचने में श्र किलोमीटर 
की दूरी चली । 
हम देखते हैं कि ४ और ५ में हर समान हैं । साथ ही, यवि हम अंशों को * 
मोड़ में तथा योग को (समान) हर से विभाजित कर दें तो हमें वाँछित परिणाम 


प्राप्त हो जाता है । दूसरे शब्दों में, 
2 6 2-6 8 


७.3 ७-2० 2ण्यनाणाक 


डा ड्ठत डा चछु 
भाइए एक अन्य उदाहरण लें । मान लीजिए हम . डे और -- के की जोड़ता 


++ गशिंत 


कहते 2] विछते उदाहरण हीं को बरह हम ॥ से | सके की दूरी (अतरान) 
(0 को बच समान रेखा ख ४ से विभाजित करते 2 (देश्िए आकृति 2.2 





| ०3 

| मिल लिकल डक +: जम कब 

ड्र। 4 
कल डे 0.87: 9 +$ 


4 /-३६ -+१ 
माकृति 2.2. . [ सा आक 


कब | सूस्पा ५ तथा /. सझया रे निरूयित करता है। दूपर शब्दों में, (28 5 ५ 


तथा (0/..£ है। अब हम /. से प्रारम्भ करके आई” ओर (क्यों?) तेरह पण 
इस अकार अतते हैं कि प्रस्येक पते (28 अर्थात्‌ ह के बराभर है। मान सीजिए 


कि अब में हम बिंएु / पर जा जाते हैं। (0# में (28 (अर्थात्‌ $ ) के बराबर 


कितने पग है? ८27 में ऐसे मो पतन हैं। इस प्रकार, 


&  /-3, _ -9 
57 ( कद 


हम पुन देखते है के दे और - हे में हर समान है । साथ हो यदि हम अंशों 


जा 


को ओोड मे तथा ग्रोगको (प्रभात) हर से विभामित कर दें तो हमें बाँछित परिणाम 


परिभिय सम्याओ का योग एवं उमवेकलनस 95 


प्राप्प ही जाता है। दूसरे शब्दों में, 
“-3, 4-(-43) -9१ 
८ 


| पाठक को चाहिए कि वह उपर्यकक्‍त विधि से, उदाहरणार्थ [० ->) +- तथा 
हल हे 
7 2)+( ६) शत करे। | 
हे कप कर 
५ हे ) ; | ६ | जात करे । 


इस प्रकार हमें समान हरों बाली परिमेय संख्याओं के थोंग के लिए सिम्स 
निमम प्राप्त होता है : 


जि न 


यदि हे जोर ४ समान हरों वाली दो परिभेय संख्याएँ दी हुई हैं, तो 
र्धं ! । 
८ ग ५ ् शरु 


दुसरे शब्दों में, समान हरों वाली दो परिभेय संख्याओं का योग ज्ञात करने 
के लिए हस केवल उनके अंशों को जोड़ते है और इस योग में समान हर का 
भाग दे देने हैं । 
आइए कुछ उदाहरणों पर बिचार कर । 


उदाहरण 4 : रे पु हे 
मा हु 5 


लेख : उपय कल नियम का प्रयोग करने पर हमें निम्न प्राप्त होता है : 


न के | ््फ हक ने रा रण दर दा ड्ड्ड 
जे 5 


कर 


ज्ञान कीजिए । 


, “59 /क्ते ः 
उदाहरण 2 : 4 - ० |) झान कीजिए । 


हल : पुन; नियम का प्रयोग करने पर हमें मिम्न प्राप्त होता है : 
बम ([ कल 55 -:94( 3) _-]2.. _ [2 


5 है ञो 5 5 


हि गणित 


अगर, प्रदि हर ससान ने हों सब हस बया करेंगे ? समान लीजिए हम ञ और ञ 


को जोड़ना बाहते है । 7म कंसे प्रारसभ कर ? यदि हम जिसों प्रकार इनके हरों 
को समान बला सके ली /म उस नियम का प्रयोग कर सबते हैं जो हमने अभी 
सीखा है। हम इनके हरों को समान कीसे अनाएंगे ? 

आपकी पाद होगा कि एक परिसेय सख्या को निम्गतम पदों में ब्यवत करने 
के लिए हमने क्या किया था। हमने अंश तथा हर में निडिय उभयनिष्ठ गुणन्खंड 
को काट दिया था । आइग इस पर ॥क अन्य दृष्टिकोण से विचार करें। यदि 
एक परिषेय संख्या दी हुई हो सो क्या हम उध्के अंग और हुर को एक हो 
शम्बेतर. संख्या से गुणा नहीं कर सकते ? निदद्नय ही, हम ऐसा कर सकते हैं। 


बुहरे शच्दों में, 
2 यह, 8 2 23(-5 -।0. 
उ।. उडब 2 3 35:(-5) -]5'! 
3. , 5 
4 7 


इत्यादि 


आदा अब हम अपनी - 


जाएँ । 
हम लिख सकते हैं कि 


को ज्रास करने को समस्या पर वापिस का 


रथ 
5 

सन ३ | है 
सं 


गत हैं। इस प्रकार, 


5 बे 2 +0 है | 
7 4 28 28 शत 


परिमय समस्याओं का योग एवं व्यवकलन बे 


टुस प्रकार हमें किन्‍्हीं दो परिमेय संस्याओं को जोड़ने के लिए निम्न नि्रभ 
धात्व होता है : 

यदि ५ तथा // कोई दो परिमेय संल्याएं हैं, तो 

धर + 7 >.. 4 + 02 
... थ 4 

दूसरे शब्दों में, किनन्‍्हीं दो परिसेय संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, 

(।) पहले हम उनके हरों को समान बनाते हैं, तथा 

(2) फिर समान हरों वाली परिमेय संख्याओं के यंग का नियम प्रयोग करते 


हुं । 
अब हम इस नियम को कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं । 
उदाहरण 3 : ..- तथा हल का योग ज्ञात कीजिए । 
हल: - थे. (८22: 6 43 ४ 7 +0+] ५ 
है उे ने थथ॑ 
पा 3 
भबात्‌ हक: हु स्तन कप 2 
#.ह 
उदाहरण 4: 7८ ञ्ञ परिकलित कीजिए । 
इस : 27... ..27:<2]+6% 5 _567-+-240 
6 गा 6: 7 336 
5_ 807 
अर्थात्‌ , [६+ 77436 


झपको याद होगा कि पूर्णाकों को हम चाहे कितती भी क्रम में जोड़ें उससे 
कुछ अन्तर महीाँ पड़ता । परिभेय संख्याओं के बारे में आप क्या सोधते हैं ? क्या 


शक 


90 गंगिन 


पं ' कु पु ( | हां के ] 
हि प्ैँ हि ! ह 
निश्चय ही, सा है । उयोडि, 


पं हे बल पंप । |४ | * प्र रे 9 
ही, के गो 8) 
हा ही या  । 
हे आन का 


क्या आपको इस गुण का नाम बाद है ? हम कहते हैं कि परिसेय स्याओं 
का मच कमविभिमेय है। परस्तु वह ताम इसता महत्वपूर्ण नहीं है। जो याद 
रखता महूत्वप्‌र्ण है त/ है रो कि बरिमेध संक्याओं को बाहँ हम किंतो भी क्रम में 
जोह उससे हुछ जंग र नहीं पहला । अर्थात्‌, 


प्रदि प्लोर पे कोई दो परिमेय संश्याएं हैं, तो 
० ४४ ५ 
2 गा र्घ्च््पं ॥ । 
प्रदि हुम मोद के लिए एक सेकिया सारणों (/शज्रत0॥ 620)९ 
388॥|0॥) बना ले तो यह गुण अहुत अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। 
““ | 


४ है, &+ है. 
अदए केवन पाँव परिमेय संदगाओ, उदाह रणार्थ, $ ' ० 0, हे तथा 


परिमिय समस्याओं का योग एव्रं ठप्रवकलन »7 


० हो ले। हमें निम्त सारणी प्राप्त होती है : 











कि संख्या 
-! जा 
56 ०९ ६छ ह 
>-.८ -.4,. 5-32 - - “४. ० 
घ्ठ 5 कर 5 5 5 
ध्क हि. 2 2 - 0 हि 
पहुली 5 65 इच 5 ठ 
संख्या हा । 2 
ए ठु ््ि 0 पु हा 
पक घ्) 
] है 0 हि 3 2. 
हु 5 ठ्ु 5 5 
2 6 5 5 5 
हु ठ 5 5 हु 
मुख्य विकर्ण 


क्या आपको याद है कि इस सारणी को किस प्रकार 'पढ़ा' जाता है? दो 
मख्याओं का योग वहाँ दिया है जहाँ इन संख्याओं वाले 'पंक्ति' और 'स्तंभ' 
परस्पर पतिज्छेद करते हैं । 

हम देखते हैं कि संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समभित (5४शआप्रा€- 
॥९४) हैं। सारणी से, उदाहरणार्थ, यह तुरन्त स्पष्ट हो जाता है कि 
“बे  +] >>] 


“६ क्ुत- 5 + 5 + 0 -+- हः सच दर +0 , इत्यादि। 


के गणित 


हम से रत थी 72 थे /ब् कलह 


ञ ५ 
है -३- ध हि 
क्या 
| के 
१409 380। 
| | 
| 5 
ई इ ५ 
हि हि. 
) (| £ न 
5 द्ु 


कया गड़ वही नहीं है जिसको जम आज्ञा कर सकते थे ? हाँ, यह वही है। 
पदि हा एक परिमेय संख्या है, तो 
। 


( | ५. रे दी (ी [ हर 0 
9. | फ [का * / 
दुसरे शब्दों मे, शुम्प ओर किसी परिसेय तंहया का योग रब यह परिसेप सख्या 
हो होते है। रह शर्त का रोग गण (बयताओएा फाएकुशाए एणा 700) कहलाता 
है वथा (), योग के निए तत्ममक अबपज (उ्तेत्ताए शेलाला) कहलाता है पुनः 
यह नाम इसना महत्वपूर्ण नहीं है। जो रस रतर पर महत्वपूर्ण है बह है इस गुण 
का जान तथा यह जानना कि इस गृण का व्पावहारिक स्थितियों में सही प्रकार से 
किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है । 
संकेतों का प्रयोग कर हम उउयकल गुण को निम्त प्रकार खिल सकते है : 
सवि है कोई परिमय सख्या है, सो 
०: १ +० ४ 
अब यदि हमे सोन परिसेध संस्याओं को ओोहइना हो तो कया होगा ? 
हरि स्कुख से धर आता है । बह अपना गृह-कार्य पूरा करने के लिए बैठता 


+ कि + 
है । वह गणित पर घटे, मामा जिक विज्ञान पर ३ घरटे तथा हिन्दी १र | घंटा 


परिमेय सख्याओं का योग एवं व्यवकलन ते 
हपलीत करता है । वह अपना ग्रूह-कार्य पूरा करने में किसता समय दडतीस करना 


है ? दम र शब्दों में, ३१ 3 वा ] का योग ज्ञात करन के लिए अप पया कर से 


आप शायद पहले - ५ और 3की योग ज्ञात करगे और फिर योग में । जोड़गे । 
मोग ज्ञात करने की इस विधि को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है : 


मा _ 323+4व “) 7 8:4":. | 29 
(3+ 4) + ।- | 453३ की नत १७ 7 लि [2.| 


है । 
माइए अब देखें कि यदि हम पहुले ८ और | को जोड़ें तथा फिर इस योग में 
3 जोड़ें तो हमें क्या योग प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, | ([ ) 
कितना है ? हम देखते हैं कि 
हू! 2 3 /2»४]+3% | त . 8 >39 
37(6 +! व 37)5,+ 5 72 
इस प्रकार, 


ध्म--् 


(अर श्र जे 4 
ब्+3)+754+(3+। ) 
हम देखते है कि हरि को गृह-कार्य पुरा करने में “.. पंठे लगेंगे। 


उपर्यक्त उदाहरण से (परिमंय संख्याओं के) योग का एक अन्य महत्वपूर्ण गुण 
कि परिसय संख्याओं का योग सहुच्ारो होता है, स्पष्ट होता है। पुनः यह नाम 
इंजना महत्वपूर्ण नहीं है । जो महत्वपूर्ण है वह यह याद रखना कि तीस परिमेष 
सल्याक्ों का योग ज्ञात करने के लिए इससे कोई अन्तर नहों पड़ता कि पहुल हस 
कौन सो दो संस्याएँ लेते हैं शोर फिर इनके योग में बच्चो हुई तीसरी सब्या 
छोड़ते हैं । 

संकेतों का प्रयोग करके हुम परिगेय संस्याओं के योग के साहलरय गण 


5 ॥| गणित 
जिष्पफ्टॉडॉ5ल छा0्फुए5 ण बप्रवातता) को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं : 
मत हे । और । कोई तोन परिमेय संच्याएँ हैं, तो 
रे 
4, ४' $॥ , ४ ४/ | ६१ 
के ह38 डी क्री के 


इल गुण के फलस्वकृप हो हस: प्राथः इन बराजर योगों के स्थाम पर 
ध् * , ४ गलहे 
क़  । ग हैं । 
झबाहुरण 5 : जाँच कीजिए कि 
9 $३$ । .9*% है 
0 720 * 7) (0 +20)  [। 


कह 


हैख : हम देखते हैं 
| 49 3, | /9-॥+20-3 
0: ] 07 भी क] ] 
|. [59 
- क0 7 320 


हे ५ ही * 2560 556 
तक्ा, (6+26)7[ ]0720 .)+7] 


[0 3 
> आंत या 





|; फ्रजउ 9 3 

इ बरकार, 76+(36+7[)5[07 56) /7ा 
अंत में, आइए जब देखें कि हम चार गा अधिक परिभेत संस्याओं को किस प्रकार 
ओोड़ते हैं । हुम थोग के ऋ्मव्िनिमेव और शाहबर्य गुणों का, यदि जागवश्यक हो तो 
समवतया कई बार, प्रयोग करते हैं। इस स्तर पर यह महत्वपूर्ण नहीं हैं कि हम 
इत शुलों का प्रयोग प्रत्येक पर (६८०) पर बताते जाएं । जो महत्वपूर्ण है वह है 


भरिगेय सस्याओं का योग एवं व्यवकलन 3] 


'इस प्रयोग का परिणाम । परिणाम है कि यदि कई परिमेय सख्याएँ दी हुई हों 
सो बहु आवदयक नहीं कि उनको उसो क्रम में जोड़ा जाए जिसमें थे दी हुई हैं। 
हम उनके किसी भी क्रम सें समृह बना सकते हैं और फिर उनका योग ज्ञात कर 
सकते हैं । यह योग का पुनव्यंबस्थितकरण गुण ( उश्लावब्राएशाशा। फ़्एश[॥ 
ण॑ 4060!0०ा) कहलाता है | 

भब हम इसे एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करेंगे । 

,. $$ 20 --3 6 

उदाहरण 6: प्र आह उरी फषा का योग ज्ञात कीजिए । 
हल : चूंकि है और ' $ के हर समान हैं, अतः पहले इनका योग शास करना 
अधिक सुविधाजनक प्रतीत होता है। हमें निम्न योग प्राप्त होता हैं: 

5 20 >-]३3, 6 /5 -3१ /20 . 6 

॥7 2][/ []7 । ( [रत] ))+(2+ । )] 

४+(० ले)  (2057+2::6 
 आत।। ) है ( 2%7 | 
“ है .. 266 


७ |764 2926 _ [756 
ऊ 40]7  767 
[पाठक को चाहिए कि वह जाँच करे कि यदि वह किसी अन्य क्रम में इन 


संस्याओं के समुह बनाए(पुनव्यंवस्थित करे) तो भी उसे यही योग प्राप्त होगा । ] 


प्रश्तावलो 2.3 


]. परिमेय संड्याओं के निम्न युग्मों का थोग ज्ञात करने के लिए प्रुषा रेखा का 
प्रयोग कीजिए : 


३ “3 ४ हा ल>फजि नओ 
५ 8 


ते 


गणित 


| | ५ 59 -- | 
नि हे े ! ॥१ ४६] हि | [4 
, निम्न में में प्रत्येक में योग जात कीजिा! : 
.. ||. 33 , ॥[7 -« 290 
9 ५ * ४ ६४) [३ * 7३ 
॥3] ' ]3| [49 ? व 
7 है 27 कक बी] 729 -233 
(१) 0 । ५) ० | (भा »09 डे 909 | 209 
0793 “993 > प्र: 43] 


(मा) पका ? 0 '  ]00 * 00 


. परिमेय सख्याओं के निम्न युग्मों का योग शात कीजिए : 


(7) 7 हे (7) ८ ! हु 

(७) 6, -ह (४) 8, “3 

(पा) --ह ; झ- (शा) शा , पल 
(गे -क्लू "पा जे कद 
निम्स में से प्रत्येक को परिकलित कीजिए 

0) हु+जु+ 5 ७) बुत (या) 


७) [+ [सत्र क्न.. ७ इक 


परिमेय संख्वाओं का योग एवं व्यवकलन 33 


को. हक 3 ८ शा / का. 
(७) # व] 5 0४) "6७ 3 » 
जी , 200 , 275 न जा / ला 2. 
08) 5 हु । 25 “प56ढ.. 0४) ३ +% ३ +]5+ 2 


3 2 _ ]00 | /-63) , 7 
0 वक+ य+ (0) + 


॥0। | 303 , /- 666 
(0) 363 + आठ + 2+2 


है, परिकलित कीजिए : 
$| ] 
घ के आय कट, ६ 


ः 8 
है. विनय अपने मासिक वेतन का अत भाग खाने पर, 0 


बषनों की शिक्षा पर तथा एक-चौथाई भाग किराये पर व्यय करता है । 
बह अपने वेतन का कौन सा भाग व्यय करता है ? 


वा भाग अपने दो 


2 4 परिभेय संख्या का ऋणात्मक 


धनात्पयक और ऋणात्मक परिभेय संख्याओं से सवा माविक युग्मों, उदाहरण। र्थ, 
की “ 2 2, -.. “| >2और -72 
और --] ४3 और कु, और “2, -4 और -जु७ शुऔर---5 
इत्यादि का सेकेत मिलता है । हम देखते हैं कि प्रत्येक युग्म में योग बृन्य है अर्थात 
[उ +म ० तो, > 4 ( न 2) -> 0, इत्यादि। ऐसे किसो भी युग्म भें 
प्रत्येक परिमेध संख्या, दूसरी परिमेय संख्या का ऋणात्मक (एटए्थाग०) श्र्थात्‌ 
योग्य प्रतिल्ोग (धरता।/४2 ए2ट'5९) कहलातो है । 


अतः, हर का अऋणात्मक है, का ऋणात्सक - » है,इत्यादि । 


है गणित 
हुस प्रकार, प्रत्येक शास्पेसर परिसेय संख्या | के लिए शक परिमेय संख्या 
$ 


7 तेथी होती है कि ”/ | “| | /“ , / का ऋणालमक 
ढ़ कं ्‌ः हे प्‌ धर 
[झर्गात गोज्य प्रतिलोग) कहलाता है । शून्य का ऋणास्मक स्वय शून्य हो है। 


ब्रापकों याद होगा कि सामान्यतया रे को - है लिखा जाता है। 
हे. कं 


25 परिनेध सल्याओं का अ्यक्षक नस 
आपको याद हांगा कि ठप्वक लत, योग की सक्रियां का उह्हो अर्थात्‌ प्रतिनोग 


४ ् में है 
[5८ ६८) है । उद्दाहरण!थे, मान लोगिए, यदि हम, 5 में से ५ घटाना चाहते 


हैं नो हम पुछले हैं, 'हम है प्राप्ण करने के लिए - में कया जोड़े ?' स्पट्टतया 


बा दैज 


पलर हु है 
[संख्या रेखा पर 0 से [| तक की दूरो 2.8 को पाँच समान रेखाखंडों (2, 
8("(0,707: और ६.4 में विभाजित कीजिए । बच /, / सिरूपित करता हैं 


तथा (', है निरूपित करता है । हे को निरूयित करने वाला बिंदु अंकित कीजिए। 


यदि आाप € जे प्रारम्भ करे तो प्रत्येक पय (28 (अर्थात्‌ ५ ) के बराबर लेकर 


आपको ह तक पहुँचने के लिए दाई और किसने पग चलने पड़ेंगे ? | 


५ क्र अर हूँ में रे सु में 
अदए अब : का ऋजात्मक आाव कर और उसे ही में जोड़ | हमें क्या प्राप्त 


पर्मिए सहवाओं का योग एवं ब्यवकलन है! 


कक 


है मं में कर टन , 
होता है? ५ का ऋणात्मक ८ है। इसे हे में जोड़ने से + प्राप्वटोता 2ै। इस 


6 _2 6 _./-2 
5 25 के 5) 


दूसरे शब्दों में, न्‍ में से ._- घटाने के लिए हम 


प्रकार, 


करा ऋषणात्मक 


$./॥ [>> 


5 
(अर्थात योज्य प्रतिलोम) जोड़ते हैं। अर्थात्‌, 


् री आपफलाई धरज्ज्सतेप 
यदि झोौर ग कोई दो परिमेय संश्याएँ हैं, तो 7, में से , धटाने का 


. अर्थ है » में ', का ऋणात्सक (प्र्थात्‌ योज्य प्रतिलोस) जोड़ना । ठप प्रकार, 
व _०_ ५ [ नहा ) 
797... #४/. ध्‌ं 

अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं । 


उदाहरण । : में से - घटाइए । 


ह 


् 
है (५२ ० 


हल में -- का ऋणात्मक जोड़ते हैं और हमें निम्न प्राप्त हाता है : 
3 


( 2) 7+9 (--3) 
ए।'। के 9... 7 


रु 
9 
35-27 8 
हा. 63 


उदाहरण 2: --_ में से ([ ] घटाइए । * 


हल: हा का अणात्मक _, है प्रकार, 


है 


हू. 


-- थी 7:: कं, $% (-“क) 2]+35]6 
ते | ५ 39 ०] ने 2] 
वेब >> 
छत 63... 7 


प्रश्वावली 2.4 


निम्न में से प्रत्येष तरिमय संस्पा का ऋणात्मक लिखिए 


[४) न्‍ (श) हे 

के (7 

9]. ् 

धटाडा : 

0 _09 मैंसे 5 (0) 3]; मैंते »0 
(॥४) -फ्त में ले ।] (0४) 5 में से 

(+) १३ में से । (॥४) हा में से ने 
(प्र) 0मेंसे ह (वा). ५ में थे0 
(75) गा कल 2700. 8) 36 में से 374 


जिम्ल का खान जात कीजिफ : 


मे 


ब्कीफे 
जय 


प्रिय संस्याओं का थोंग एवं वद्यवकलने 


७0 (4१+7)-7 ०० (७ 3) व 


|! ]॥ 
4. 7३ से ॥ घटाइए । में से [$ “दाइए। क्‍या 
[] 9 9 ] है ? 
0 ]|9 ॥3 
हि हि 5 ी 4... 3 4 
द्दृ ४ काट 5 कम घू क्लि कीजि | ४ ॥ जि कक 
*. |0 (प ४] 5300202७४ 0: हा ॥) | 


परिकलिस कीजिए । क्या 


7. / 0 तह 
ता 2 ([0- हि 7 है? 
[60 


6 दो परिमिय संझयाओं का योग , है। यदि इनमें से एक संख्या - | है तो 


कम] 
दूसरी जान फीजि! । 


ग कं ० . 
7. विनय अपने मासिक लतत का .. वा भाग खाने पर गा ना भाग अपने दो 


बच्चों की शिक्षा पर तथा एऋ-चौवाई भाग किराए पर व्यय करता हैं। उसके 
वेतन का कितना भाग उसके सास शैय रहता है ? 





मुख्य संकल्पताएं 


परिमेय संख्याओं की समानता निम्नतम पदों में परिमेय के 
घनातध्मक और ऋणास्मक परिमेष 
संब्याएँ परिमेय संख्याओं का योग 


परिभग सख्या का अणात्मक परिमेय संख्याओं का ब्यवकलन 











एक | 


परितेय संख्याओं का गुणन एवं विभाजन 


अब हम सोखेगे कि परिमेय सल्याओं का गुणा और भाग किस प्रकार किया 
जाता है तथा साभ हो हम इस सक्रियाओं के गुभों का भी अध्ययन करगे । 
हम यह भो सीख) कि परितेय सर्याओं को तुलता किस प्रकार की जाती हैं । 


3] परिमेव संख्याओं का गुणन 


एकक || में हमले सीखा था कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार जोड़ा और 
पटाया जाता है तथा साथ ही हमने इन संक्रियाओं के गुणों का भी अध्ययन किया 
था। ये गुण हमार लिए ना नहीं हैं। हम पहले ही देख चरक्के हैं कि धनपूर्णाकों 
और पूर्णाकी के योग और व्यवकलन में भी यही गुण विद्यमान हैं । 

भाइतए अब देखें कि परिसेय सस्याओं का गुणा और भाग किस प्रकार किया 
जाता है । हमें १रिलेय संख्याओं का गुणन और विभाजन किस प्रकार परिभाषित 
करता शाहिए हम इनको बरिंट्कल इस प्रकार परिभाषित करता खाहेगे कि 
इनमें भी बड़ो गुण हों जो धनपर्णाक़ों और पूर्णाकों के गुजन और विभाजन में हैं। 

आशको याद होगा कि पूर्णाक्षों के गुजन को बार-बार ग्रोंग (शर्त 
॥77॥0भा) ससझा जा सकता है । आइए, परिमेय सयपाओं का ग़लत परिभाषित 
करने के लिए, इसको अधिपष्रेरण (70[ए0ा) के रुप में प्रयोग कर। 


दे | बहा 
पाटरणार्य, कै और £ के गुनन पर विचार कीजिए । यह समझते हुए कि यह 


बार बार योग है, हम सिल्‍न प्राप्त करते है 


परिसर सर यओ का गुणन एवं विभाजन 39 


के ने जलने जल 3) 
की 8 5 ला कम 5 हट 3, 
इसी पार, 
4. न 4 री 2 
के 979 76575 ३) 7 
ह [ [,] || [ है 
हे आग 00 के 7 3 आस 
इत्यादि । हेम देखते हे कि 
हंआ तक ७ आते 8, 
$ [5 ]%5 5 
््‌ हि जे जे _्‌ रभ॑ पड ] हि 
9 [»%9 9! 
| हर! 


इत प्रकार, गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक स्थिति में अंशों का गुणा करने 
है और हरों के गुणतफल से भाग दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम दो परिसेय 
संल्याओं का गुणन परिभाषित करंगे। अर्थात्‌ , 


यदि - और -* परिसम्रेय संख्याएँ हैं, तो हम इनके गुणनफल को 7 


के कप में परिभाषित करते हैं तथा निम्न प्रकार लिखते हैं 
4... ८ ०८ _ अंशों का गुणनफल 
# ० #:व॒ हूसें को गुणनफल 

मद हम कुछ उदाहरण नेते हैं। 

उ्रदाहरण | : गुणा कीजिए : 


(7) (5 और [* (7) 8 और 


कक 


(क) 7] और - हि 


(7 3> और भ)) 


5, 8| गणित 


हल : हम केवल परिभाषा का प्रयोग करते हैं। इससे हमें निम्न गुणनफल प्राप्त 
होने है : 


. ६ [६.4 60 
(४) 5 -]| |,.व | 
0 ॥ , है 8 6. ॥28 
६, ४ न 
(४) ४ आओ 
है 83 “-43,_-2]०3_ -273 
और 6 ७. है द्् कवर 
) हे 7 [> | ) [- 7 | 


हम देखते हैं कि अश् ओर हर में 7 उभ्यनिष्ठ है। अतः: हम उभयनिष्ठ 
गुणनख्य इ को काट कर निम्त प्राप्त करते हैं 
273 --7. 39 
- ; -. + चकय-जते9 
रे 7 
३2. 2 32%02. 3264 
(7) 32» 03 ॥5203 7 7064 
शदाहुरस 2: गुणा कीजिए : 


(४) $ और /7 (0) (ई और -_ 4 
() भौर पा (एक 2 और 22 


हल : पुनः हम केवल परिभाषा का प्रयोग करते हैं ओर निम्त प्राप्त करते हैं : 
6) 3.» 2... 82 3 .. 04 
कू का पूरा डे 
9) 56% ड्ला ऊुपडा + ॥655 
(एम) 2) ,८९8..] 288, ], 8» ] ., ] * ।] 
8 7 - जा 
॥2] 


परॉ्िभप संस्याओं का गुणन शर्व विभाजन .॥] 


५ आगे >> (--)३)  ( 3उ7 _ 55 
00 29 ]9. » [9७ * 55। 
आपको याद होगा कि दो पूर्णाकों को हम चाहे जिस क्रम में गुण! कर उससे 
कुछ अंतर नहों पड़ता । परिसेय संस्याओं के बारे में आप क्या सोचते है ? वया 
डे हे ; हे 2 ५ - हैं? निश्चय ही, ऐसा है, क्योंकि 
(4 (९ 6४ (४ ४८“ री पं 
#. 6८ # दा त॑# | 
क्या आपको इस ग्रण का नाम याद है ? हम बहते हे कि परिसेष संख्याओं 
का गुणन क़सविनितेय है । परन्तु यह नाम इनना महत्वपूर्ण नही है । जो महत्वपूर्ण 
# बट है यट थादे रखना कि दो परिभेय संख्याओ्रों को हम चाहे जिस क्रम में गुणा 
कर उससे कुछ अतर नहीं पडता । अर्थात्‌, 


यदि हु और ,, कोई दो परिमेय संख्याएँ है, तो 


(क्यों?) 


[(॥ शर ( ध्य 
ली ध मनिशजम तप 7 कद, 2 
# च्॑ तस॑ 


हम एक उदाहरण नेते हैं । 


सर, ि भरे र ि 
प्रदाहरण 3: व ध हे परिकलित कोजिए । जांच कीजिए कि 





, >2 4 (न्‍ल्‍जये):<:4 _- 8 
3 वु/वया उदल्ूा 2 
4 “2 __4»(-2)__ _8. 
अब, ल्‍ न ञ 
रथ र्थ “2 
इस प्रकार, _-- तप फट श न्र्त ने द् “4 


रथ गणित 


आटार अब निमग्ते उदाहस्ता या अफ्ययन व र : 
शदाहरण 4 : परिकलित कीजिए : 


534 ह 7 >] 
(४) 0. :. हत) 05% । (7) पा 0) 
हल : गुणन की परिभाषा का प्रयोग करने पर हमें निम्न प्राप्त होता है 
(0) 0 26 (26 0 | 


856 + - >5 35 


(४) 9... न 2, 


2 ठ ठ2 
.. »]] 3]»0 0 
(/) | 3३% आओ हर 


हैस देखते हैं कि झम्प और किसो भी परिसेय संख्या का ग्रुणनफल शम्म जै। 
वस्यत्र में यहू सरलता से सिद्ध किया जा सकता है कि यदि | एक परिसेय 
संख्या हैं, तो 
/ी , 0७0 7-0 
र्प पृ 
आपको याद हो वा कि ग्रही बात पूर्णाकों के लिए भी मत्य थो। अब | और 


किसी परिमिय संख्या के मुणवफल के बार में आप बया सोचते है ? हम देखते हैं 
कि 


]__5-]| || 

| 2३3 56 (|. 3३ 23 

] , |... :4. [| 

23 23.] 2३3! 
३ 5 ( - -407 ) 85(-07) _ --07 
3 [#[ई व ! 


/ 0 (-07) »4 _ - ॥07 
[कम ताप “पु ' श्यादि। 


परिभंय संदवाओं का गुणन एवं विभाजन ३5 


वास्तव में यह भी सरलता से सिद्ध हो सकता है कि यदि ह एक परिसेष 
संख्या है, तो 
जी ८ | #| जी -+.. 
ध्‌ ४ । 
दूपर अब्दों में, । और किसी परिमेय संख्या का मुणनफल स्वयं वह परिभेय 
सब्या ही होतो है। यह ] का गुणन गुण (ग्राणापाट्याणा एणएश१) 
कहलाता है, तथा | परिमेय संख्याक्षों के भुणन के लिए तत्समक अवययब 
कहलाता है । 
अब यदि हमें तीन परिभसेय संख्याओं का गुणा करना हो तो ह्रम क्या करेंगे ?ै 


५. रिपि न कं हो 
हमें कौसे प्रारम्भ करना चाहिए ? उदाहरणार्थ, परिसेय संख्याओं <- , » और 


॥] रे बिचार कीजिए। गुणनफल ज्ञात करने के लिए आप शायद पहन 


ह और -(-का गुणा करेंगे और फिर इनके गुणनफल को ना से गुणा करगे। 


गुणनफल ज्ञात करने की इस विधि को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है : 
2 #॥| द। फ्े बकयी दि “79... 0 है. लक 
(3 द ) ४ च(क७ जाआपहुख- [| 798 
आइए अब देखें कि यदि हम -५ को -> और -7-?. के गुणनफल से गुणा 
करें तो हमें क्‍या प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, न ( पा ५ -य) क्र्या है ? 
हम देखते हैं कि 


3 हि (६ या) ट 8 कक ( 66, पऋ 


ब4 गणित 
इस प्रकार, 
| ०. «कि >» 5 १] 
8.35. “है ॥ 3३ ६(# ._ |! 

उपयजन उदाहरण मे परिसेय सम्याओं के गुणन का एक अन्य महत्वपर्ण गुण 
कि प्रश्मिय संस्थाओं का गुणन सहच्चारी होता है, स्पष्ट होता है। पुनः यह नाम 
इतता सहत्वपर्ण नहीं है। जो महन्वपर्ण है वह है यह याद रखना कि किन्हीं तोन 
परिमेश संत्याजों का गुणनकल झात करने के लिए इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता 
कि हम यहले कोन सो दो संख्याएँ खेकर गुभर करते हैं तथा फिर इसके गुणनफल 
को तोसरी बची हुई सख्या से गुणा करते हैं। 

सकेतों का प्रयोग करके हम परिभय सदयाओं के गुणन के साहुचर्स गण को 
लिस्‍्न प्रकार ब्यवत कर सकते हैं : 
भदि हा हो और हे कोई लीग परिभेम संश्माएं हे, तो 

2 रा शी श्र ' हूं"... ९ 
(५ ५ ) न कक हे 

उपमंक्त गुण के फलस्वरूप ही प्राय: हम इस समसास गुणनफलों के स्थात पर 


३ पी छः १ ० (४ ९ & 
$  थ + [४2] लिखते हैं। 
थ ,. ९0.९४ ध८-+€ _ 4८९ 
बन शत है. के 20 00 कक रो 
आइए अब एक उदाहरण पर विभार करें| 
दै न |। 
उदाहरण 5: - 7 डुट पा - और की का गुणा कीजिए । 
हल : हम देखते हैं कि 
[8 / “202 ) ५» [25 _ 85(- 262) « 25 
-- ( 38/ 46. (+-३5) «७ 34 » 46 
>?7*++ (--2) <3 व क < 25 952» 25 
“अर >%४_ उठा 
8४ यु 


परिमेय मंक्याओं का गणन एव्र विभाजन है 


आहार अब देखे कि चार या अधिक परिसेय संख्याओं का किस प्रकार गुणा 
किया जाता है। हम गुणन के क्रमविनिर्मेय तथा साहचर्य गुणों का, यदि आवश्यक 
ही तो संभवतया कई बार, प्रयोग करते हैं। इस स्तर पर यह आवश्यक नहीं कि 
हम प्रत्येक पा पर इन गुणों का प्रयोग बताते जाएँ। जो महत्वपूर्ण है वह है इस 
प्रयोग का परिणाम । परिणाम है कि यदि कई परिमसेप संख्याएं दो हुई हों तो यह 
आवश्यक नहीं कि उन्हें उसी क्रम में गुणा किया जाए जिसमें वे दी हुई हैं । हम 
उनके किसी भी क्रम में समूह बना सकते हैं और उनका गुणनफल ज्ञात कर सकते 
हैं। इसे अब हम एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कर गे । 


४0 अचल [6 
उदाहरण 6: » | + “मूह 74?» “5 और |] 
का गुणा कीजिए। 

४ ह #उ 7 इज हि. 
हल: 37 4 (7689 ४ ०5८१] 





है| जि का) 0] 25) 
5 


“अ[78*(-? “होड़” है +--आ5 


लकी हर 

75 
हस केवल अंकों का गुणा करके उसके गुणनफल में हरों के गुणनफल का 
भाव देकर सो उपयुक्त गणनफल.शात कर सकते हैं। हमें निम्न प्राप्त होता है : 


थै6 गणित 


[6 ४ १ 49 -. 6 | 
। 
.. जद 'ू ]]  2] 4 25 |] 
शक 


3.2 परि्ेय संख्याभों के लिए बितरण गण 


अव से #म एक और महन्वपर्ण गण पर विद्यार करते हैं। आपको याद होगा 


क 


कि पुाँकों के समुष्यय में गणन प्रोग पर बिनरणात्मक होता है। जन', 
हम टह सताभायिक पहन पूछने ह कि या परिभेय संत्याओं के समु- 


क्लय मे गन योग पर वितरणारमफ है ?' दूसरे शब्दों में, यदि / , .. तथा 


# पे 
है कोई तीन परिमेय सरयवातंँ हैं तो क्या यह सत्य है कि 
के हा | 8 हू 0७ | ६ ९ 
ै [४ की जा को 
28 ४ | ब॑ ठे7 करे । हमें प्न 
अइए, उदाहरणाथ, , , ,+ ६८ | टिकलित करे। हमें निम्न प्रा 
होता है: 
॥ हक 377] 4 5+3 3" । 29_ 29 
,. 2 3 5| 2 ' ३5 | 2 ।5 30 
साथ हो, 
बे 3 ] 4.] 3 2, 3 
"3 5 4 
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हम प्रकार #म उसने हैं कि 
ह आओ 7: जे ही ये 
2 मल बह 2 आर 
हेम यह पाठक के अन्‍्पासार्थ छोड़ रहे हैं कि वह सिद्ध करे कि प्रदि 


ध ९ और हे कोई तीन परिमेय संख्याएं हैं, तो 


8 च्तं 
6. ध 6७ बर # 
॥ व. | # क्र 9. 


प्रश्तावली 3.] 
[. गुणा कीजिए ; 
(0) > और हि (7) -]| और ५) 
(7) -> 5 और हा (४४) 0और हर 
(0) - हक भौर 0 (१४) गा और | 
(४) >>! और गा 
2. गणा कीजिए 
() 3 और “है (४) ८26 भर 7; 
(को का और -- गा (॥) ह और -.- 
00 पं और 79... 00 कमर! 


525!) “75 
७४) --नृस७ और--१]6 


50 गणित 


6 हे 7 9 ) 


॥| » र 
न्‍] 
। कोई लोन परिमेय संख्याएँ हैं । 


| 7 
७) 7(3३' 9 | 
7, खान लीजिर न हि 


| 
भ्श्य 
ँ; 


प्र 
(४) हे है | ज्ञान कीजिाः । 


| और 


[ह४) ह ( बम ) परिकृलित करने में (7) का प्रधोग की जिए। 
(॥॥7) ४ ] लक - ( ) परिकलित कीजिए । _ 
(४+) जाँच कीजिए कि 
दर क बै 4/ ०४) , ४/५४ 
हक आम कल #(/) 
है. मानस ज्ञास कीजिए 
। ( हि 7 
र्र ड दि 
9. एक स्कूल को कक्षा 7 मे 24 विद्षार्थी हैं। कदा यार में विद्याधियों को 
सेलया कन्ना )7 के विद्याजियों की संख्या की -:- गुनी है। कक्षा 3777 में 
कितने विद्ञार्थो हैं ” 
80. "कू किसान 72 द्ैक्टेअर भूमि में गेड़ें उयाता है । यदि उसकी पेदावार 
क्िविटल प्रति हैक्टेनर है लो बताइए बहू किससाः गेहे पंदा करता है । 


५ 


3.3 प्रिय संख्या का ग्युप्तम 


द् है 3 कर +»+ हि ह __275 क्ृ 
3 6 हैं 275 / “:]]8 दे! 
23 . | कक्‍याहै? 


|. 23 


परिमंप संस्याओं का गणन एव विभाजन | 
टरम देखते है कि प्रत्येक्ष धियिति में गणननफल | है। जब दो सरयाओं का 

गणनफन ! होता है तो हम कहते हैं कि प्रत्येक संख्या दूसरों का व्युत्कम 

(९९ं97०९४)) या गूणनात्मक प्रतिजोम (गाणाएंफ्ञा:न्ना१९ 05९४५९ ) है । 


| 5 


6 3.. [३ 
का व्युत्तम [३ है काव्युत्कम है; ४ 


का स्युत्क्रम 


-]8 है. “8 275 ह. 


37३ 5 गे ब्युफ्म _]] हैं; |३ की व्युक्तम 33 


का 
है, 23 का व्युतक्स 27 है । 
0) के अतिरिकत प्रस्येफ परिसेय संख्या का एक ब्युत्कम होता है जो कि पुनः 
एक परिमय सम्या ही होती है । हम किसी परिमेय संख्या का व्युत्कम कैसे ज्ञास 
कर * दमरे शब्दों में, यद्वि . कोई परिमेय संख्या है तो एक अन्य रिसी परिमेय 


सरपा, उदाहरणायें, है कैसे ज्ञात को जाएं कि 


६. 8? -... 7 
गा [हो ! (]) 


आइए (]) के दोनों पक्षों को 7 से गुणा करें। हमें निम्न प्राप्त होता है : 


2 हा ही के ही हि व 
ध.. 89 ४६५० 0५ 
दस प्रकार, न 
(64 श्र 


दूसरे शब्दों में, किसी परिसेसय संख्या का व्युस्तम उस संख्या के अंश को हर 
से मथा हर को अंश से अवल देने पर प्राप्त होता है । 


ब गणित 


[हम कभी-कभी कहते हैं कि परिसेय संख्या का व्युस्क्रम ज्ञात करते के लिए हम 
समस्या को 'उन्हा' कर देते हैं।| 


2 ण््य टच 3. ] 
इस प्रकार, ५ का ध्युक्तम- , या “०३ है; 72 का व्युसक्रम मठ 
है; इस्यादि | 
प्रश्तांबली 3.2 


१. निम्न में से प्रत्येक का व्युकरम लिखिए : 
60 0... शी 2०. वी 
(#) । 0) “। 

2. लिस्‍्त संदयाओं को उनके बव्युत्तमों से गुणा कीजिए : 
(3) | (१8) 4 ([0॥) धर 
हु । [/ | 


3. 7 - 20 # ब्युत्कम से गुणा कीजिए । 


बैं. -- और --८ के ब्युत्क्र्मों का गुगनफल शञात कीजिए | 


34 परिसेय संख्याओं का विभागन 


अब हम धीखने कि दो परिमेय संक्याओं का विभाजन किस प्रकार परि- 
भ्राषित किया जाता है। आपको आद होगा कि विभाजत, गुणन का प्रशिलोभ 
है । हम इसका परिमेय संत्याओं के विभाजन को परिभाषित करने के लिए 


अधिप्ररण के कप में प्रयोग करेंगे । उदाहरभार्भ, जु के पृतु से विभाजन पर 


परिमेय संख्याओं का गुणन एवं विभाजन 53 


विदार कीजिए | हम पूछते हैं, ' .. प्राप्त करने के लिए हम बढ में किसका 
गुणा करें ?” 
मान लीजिए हम संख्या -., से गणा करते हैं। 


6.८3 
अब ॥ () 


() के दोनों पक्षों को -- से गणा करने पर, 


।&] 


तब, 


| हू *ज्ँ ॥ है ए्‌ च्ब श्प है 
677$“ “6६४८ 
3 .3_ 3 .,/6 
इस प्रकार, 7 कपल हचजु (१5 का थ्युत्तम ) 
अर्थात्‌ -.- को -- से ब्रिभाजित क रसे के लिए हम के वपुत्क्रम से गुणां 


करते हैं। वास्तव में ठोक इसी प्रकार से हम परिमेय संक्याओं का विभाजन 
परिभाषित करेंगे। अर्थात्‌ 


यदि | और - (50 ) परिसेय संल्याएँ हैं, तो 7. कोर्ट क्षे 


विभाजित करले का अर्थ वही है जो -. को-.- से गुणा करने का (अर्थात्‌ फु्ो 


के के ब्युककस से गुणा करते का) है। हम इसे निम्न प्रकार लिखते हैं : 


7.4, 
[भ्‌ 


पूर्णाकों की तरह परिसेथ संक्ष्याओं में भी शुन्प से विभाजन परिभावित नहीं हूँ । 


' ्ि 
० हि 


्च] गणिल 


अब हम इस परिभाषा का प्रयोग स्पष्ट करते के लिए एक या दो उदाहरणों 
पर विनयाग करने है । 


उदाहरण |: रा को. कक से भाग दोजिए । 


हल : हक का उ्युन्क्रम 4 है । 
[#. >वगेन३ई ॥6., (-थी) + 640 
प्रा कल ; ड्र 
इस प्रकार, [० औआ 27 343 + १7203 
उदाहरण 2: [ए _ 5 वस्किलित कीजिए । 
जन. ब्ती बे 


हल हम इखने हैं कि 
“_]॥7_ 5 _-]7 480 _-7 24520 
34 4७0 4 &। 4 - 47.. 3 
-- >0ि 


जअपको याद होगा कि हमें परिमंप्र संस्थाएं प्रविष्ट करने की आवध्यकता इस 
लिए पड़ी हक हमने देखा कि हम शक पू्णाक को सदंव एक (शन्‍येतर) पूर्णाक 
से विभाजित करने में समर्थ नहीं थे। अब हमारे पास परिमेय सरूभाएं हैं, इसलिए 
ऐसलाकरना सर्देद समब है। क्योंकि यदि 4 और £ कोई पृण्णाँफ इस प्रकार हैं कि 
##0 है, तो 


8 _ एक धझ्रनव 
४5% | कं के 4 का 0 
इस आकार, यदि ८ और /£€ पुर्थाक्त हैं तथा 0-0 है, तो ध-: 8 का अथ है 
परिमेय संख्या + । उदाहरणाथ, 9 --थ +- हा 2 <-7<< क्र इत्मा दि । 


हि बा 
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अश्तायली 3.3 
॥ निम्न विभाजन कीजिए तथा तदनुरूपी मणन से अपने उत्तर की जांच कीजिए : 
७३६. ७2६2 
(7 एप रे हि (४) ॥4-+ रे 
(0) -३06-- - बे 


2 दो उदाहरणों की सहायता से दिखाइए कि यदि हा और - परिमेय संख्याएँ 


है. वो डील कर्ट कड़ी । 
३ परिकलित कीजिए 
५ 7. 70 कि 5 
0) [हु 5)*था 
25 , -45 
[॥7) न 245 ( हब 4३) 


(79) (( कु नर शा] न किया 


थ. रत! को दो संक््याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जबकि इनमें से एक 


संस्पा- ६ हो। 


७0 “-क “ता ) 


श6 गणित 


; 
2. ४; | ज्ञात कॉजिए ! साध ही, का डे | 9 ) भी ज्ञात 
5 जा ४. 


दि 

की क 
कीजए | क्या थे समास है 

3.5 पन्चिंध सख्याओं में कम सम्बन्ध 


हम देख चक्े हैं कि परिमेत संकयाओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार 
निरूपित किया जाता है। हम यह रब कह सकते हैं कि एक परिसेय संख्या दूसरो 
परिमेय संख्या से छोटो [या बढ़ो)है ? आपको याद होगा कि पूर्जाक '८' (अर्थात्‌ 


परिमेय संरया हर ) पूर्णांक '0' (मात परिमेश संख्या ) से बड़ा होता हे यदि 


संक्पा रेखा पर ध', है के दाई ओर स्थित हो । 
हम इसका परिमेय सरूपाओं में कृम-सम्बन्ध ( णतदााए ) 
वरिभायत करने मे अभिमप्रेण के रूप में प्रयोग करेंगे। हम 


कहते है. कि एक परिमेश संस्या हा दूसरी परिसेय संख्या ५ से बड़ी 
होतो है यदि संख्या रेखा पर (को निकपित करने बाला बिहु), -- (को निक- 
पित करते बाले खिंदू) के दाई ओर ल्चित हो । हस इसे “ >> हम लिखते हैं । 
दूसरे शब्दों में, इसे यह भी कहा जा सकता हैं कि एक परिमसेय संख्या 
हि इसरी पशिमेय संख्या के से छोटी होतो है पद्रि संख्या रेखा पर पा # ध 
के बाई ओर स्थित हो, हम इसे पा थ्ट 5 लिखते हैं + 
अत: स्पष्ट है कि एक चनात्मक परिमेग संश्या एक ऋशात्मक परिसंग संख्या 


से सर्भंब बड़ी होतो हूँ; साथ ही, शर्य प्रस्येक ऋणाल्मक परिमेग संख्या से बड़ा 
तथ? प्रत्येक घरमात्मक परिसेय सकतया से छोड़ा होता हूं । 
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परन्तु परिमंय संर्याओं की तुमना करते के लिए हमें सदैव संझिया रेखा 
खोचने की ही आवदयकता नहीं पड़तो चराहिए । अन्य किस प्रकार से हम परिमेम 
संख्याओों की तुलसा कर सकते हैं ? मान लीजिए ध >> हे है। तब संल्ुपा रंखा 


पर हे ह; के बाईं ओर स्थित होगा । दूसरे शब्दों में, हमें दे पर “पहुंचने 
के लिए ह में कोई धनात्मर संख्या जोड़नी पड़ेगी | अतः ज्यासितोप निरूपण से 
हमें एक संकेत मिलता है। हम कहते हैं कि है > / होगा यदि हे -- पा 
भनात्मक हो । परन्तु यदि हे “-,- अणात्मक हो तो हम कहते हैं कि 4 < 
बा हम कछ उदाहरण लेते हैं । 

उदाहरण : परिमेय संख्याओ्ों -- और *. में कौन सी संख्या बड़ी हैं ? 


ह 222 ]7 723... |, जौ धनांत्म 
अटल | 3७७ ७ 8 कक 0०७०७ 
। 


4 ठे 
इस प्रकार, -# > प्‌ 
भाईए इस पर एक दूसरे इष्टिकोण से विचार करें। 
हम देखते हैं कि काया ० हर 
तथा है: जा: आ आ । 0# 
| प्र वाए3 की 


हँस यह भी देखते हैं कि दी हुई परिमेय संश्याजों के हर शनारमक हैं । 
प्रकार ग्रदि हम दी हुई संख्याओं को समान अनात्मक हूरों वालो संक्ष्याओं के 


पट गणित 


कप में लिख सके तो हमे केवल अंधशों के क्रम-सस्मन्ध को हो जाँच करनी पड़ेगो। 
परिेध संख्याप्नों में बह हो क्रम-सम्ब््ध होगा | चूंकि 22>2] है, अतः 
“बा 

क्वा 

उदाहरण 2 : परिमंव समस्याओं - _ और कर में कौन सी संख्या बड़ी है! 


क। 
5-5 
हल : हम जानते हैं कि .. ला 


5 (-2)..-5 (-2) (-5]:3-(-2)%7 
दस प्रकार, 7 7 0 सा व 


| 


7३ जो श्रणात्मक है। 
/ >> “नल 5 
इस प्रकार, हब 20 8 
पु आइए इंस पर एक दूखर दृष्टिकोण से विचार करें । 
दमा (- 5) “5 
हम देखते हैं कि कतार लिन 
मेरे 2 _.(-2) 57 .. -।4 
है. 357 डे3 


आँकि -]5< -!र्य हैं, मत: -- < से इस प्रकार, यदि हम परिमेय 


संस्याओं को सलमान घनात्सक हुरों वाली संद्याजों के रूप में लिख से तो हमें 
बास्तव में घटाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । हम कहते हैं कि थदि 4: 0, 


2.9.7 
2>0 तथा 77> (7 है तो 4 5 ! परन्तु गदि 4०0, ४>0 तथा 


#४< (४ हैं तो हुम कहते हैं. कि हे < 7 । पुतः आइए कुछ उदाहरण लें। 
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उदाहरण 3 : परिमंय संख्याओं । ५ भोौर ' ४ में कौन सी सस्या बटी है? 
हस : हम देखते हैं कि 


[3_]3>॥6 _ »8 
37]39,.6 ]2%]6  +- 


6 >> 
तथा, (7..5]2 .. शव जा 
66 465[7/ [703 . ॥6 
चूंकि 208:-204 है, अतः |7]6 है। 
उदाहरण 4 : या >> कं और ---.- को आरो ही क्रम (0 ट्यथागए 
भातंट्रा) में लिचिए | 
7 0 5 5। फेल हि 
हल: हम देखते हैं कि “मत 0, 8:37 70 , 85 3' 
5 “5 (-53)::0::3_ -॥50 
-+ है «0»3 [05853 ' 
2 _-2 (-2)50:8_ --60 


3 “3 “7 3५०90-8 “3765 853 


अब हम केवल अंशों को आरोही क्रम में लिखते हैं तथा परिमेय संख्याओं 
का बही क्रम होगा । अंशों को आरोही क्रम में लिखने पर, 
--]68 <+-60 <--50 
7 ये |] 
इस प्रकार, -]6< -4“ “६ 
3.6 भिरपेक्ष सास 


पूर्णांकों की तरह किसों परिसेय का मिरपेक्ष माच (50 प्रा रमोप्रष्ट) 
जसके चिन्ह को छोड़ते हुए बहु संख्या ही होता हैँ । संसया का निरपेक्ष साम 


प्र) गणित 


इर्शालि के लिए हम उस संत्या को दो ऊध्याधर अर्थात्‌ खड़ी रेखाओं | ।' के 
बोच में लिकते हैं । 


[+$ [3 । | वि हु 
इस प्रकार, : 25) 257 27, 277 | थी | “दाग शियादि। 


श्रकि परिमंय सखया 0 न तो घनारत्मक है भौर न ही खणात्मक, अतः हम कहते 
हैं कि शात्य का लिरपेक मान शर्प है । हम इसे . 0 (:-:0 लिखते हैं। 


प्रश्शावसरी 3.4 


]. लिम्स में से प्रस्षेक परिमेय श्रर्पाओों के युग्म में निर्धारित कीजिए कि 
कौन-सी सख्या बड़ी है : 


४ $ ३3 दिल 

(४) कक ' व (४) आओ 
ल्‍+ है है 

५ रिेए ॥2 जे 35 जप 

9) वक्ष वी कम आय 


2. निम्य की अवबरोही क्रम (तंट्टाट45५02 006॥) में लिखिए : 

5 तल जम, 
6" वब्‌*._.३ ' #7* 76 

ते. निल्ठ को आरोही-कऋम [/एट2578 0०ाउंटा) में लिखिए : 
न था की, 
7 4 ' &' -5' 5 

4. निम्न में से प्रत्येक के निरपेल मान लिखिए : 
है. “23 जि 0 ४/]62 
का व 202 ' !  85॥ 


परिसेय संख्याओं का गणन एवं विभाजन 6] 
3 7 परिमेय संख्याओं का एक महत्वपूर्ण गुण 


आपकी याद होगा कि घनपूर्णाकों |, 2, 3, 4,...मे एक बहत ही 'सुन्दर' 
गुण कि प्रत्पेक धनपूर्णांक का एक आसन्‍्न परवतों ([9९04॥6९ 50९९९६५०7) होता 
है विद्यमान है । पूर्णाकों में भी यह सुन्दर गुण विद्यमान हुँ। दूसरे शब्दों में, यदि 
कोई पूर्णाक, उदाहरणार्थ,--23 दिया हो तो हम जानते हैं कि--22 इसका आसब्न 
परवरती है । परिमेम संडयाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं ? पवि एक परिमेय 
संख्या दी हुई हो तो बया हस उसका आसस्त परथरतों बता सकते हैं ? हम देखे 
कि इस प्रश्न का उत्तर हैः नहीं ! हम यह दिखाएंगे कि यदि हम दो परिमेय संलख्याई 
लें श्राहें ने परस्पर कितती ही निकट हों हम उनके बीच में सदंव एक परिमेय 


हंस्या शात कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, संख्याओं न्‍ गौर को लीजिए। हम 
देवते हैं कि 7->-5. है। (जयों ?) 
अरब आइए इन दोनों संब्याओं का औसत* (४ए८९/ए्ट०) शात करें। हमें 


2. 


ठे , थे 
५776 अर्थात्‌ के औसत के रुप में प्राप्त होता है। हम दिखायेगे कि 72 हु 
थे 


और -> केबोीच्र में स्थित है। दूसरे शब्दों में, हम यह दिखाएँगे कि 
5590 तथा 37 <_ हट ॥ 


क्या 2 < 3 है ? हाँ, क्योंकि 2::90 <99८37 है। 


“दो हंड्यानों 8 गौर 0 का औसत उपके योव का आधा अर्चात्‌ 2? होता है। 


| १ कि गणित 


+. १३४ 
इस प्रत।र, गे भा 
गए ॥) 


भरा 
थ् जे -ै7 
इस प्रकार हमने 9) भर ५ के बीच में एक संख्या 90 संत कर ली। हम इस 


इसो प्रकार हम दिखा सकते हैं कि । 


अआसत की बिप्िि का ही प्रयोग करके प्र मौर हा के बीच एक परिमेय संख्या 


सथा रा और दे के बीच एक परिमेय संदया जात कर सकते हैं। वास्तव में इस 


प्रक्रिया का कोई अत हो नही है । अतः हमें परिमेय संदयाओं का एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण गुण प्राप्त होता है जो निम्न है : 
दो (सिस्न) परिसेय सख्याओं के बोच में हम सदंव एक अन्य परिभेय 
सैख्या ज्ञात कर सकते हूँ । 
[इस स्वीकृत कथन की उपपत्चि (7/00 परिशिष्ट | में दी गई है । | 
इस प्रकार हम मासन्न परवर्तों के मर्थ में शब्य अगली' परिमेय संख्या 
की कल्पना भी नहीं कर सकते । 


प्रश्नावली 3.5 
3. ५ और : के जोच एक परितेय संख्या ज्ञात कीजिए । 


9, और 37 बीच एक परिभेय संख्या तथा .. और -.. के बीच 


एक परिमेव संस्या जात कौजिए | 
3. हे गौर पर के बीच कोई पाँव परिमेग संख्याएँ श्ञास कीजिए | 


चरिमेय संख्याओं का गुणन एवं विभाजन 65 


थ॑. क्यां है, हे और *: के बीच स्थित हे ? 


बे 
5 





सुख्य संकल्पनाएँ 


हैं निरपेक्ष मान 
परिभेग सख्या का व्युत्क्रम किनहीं दो (भिन्‍न) परिरेग संख्याओं 
(या गुरानात्मक प्रतिलोस) के बआओीक्ष सें हस सर्व एक अन्य 


विभाजन परिसेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं 
परिमेय सव्याओं में क्रम-सम्गस्ध 





छ्त्यँ 


हे 


गणित 
विविध प्रइनावली ।! 
(एकक 4, ॥ और हा पर) 
निस्‍न में से कौन से कथन सत्य हैं ? 
7) 7 एक परिमेय सख्या है। 
7/) श्क धनपूर्णाक है । 


(77) प्रत्मेक पूर्णांक एक परिमेग संख्या है। 

(४४) प्रस्येक परिमेय संक्गा एक पूर्णाक है । 

(४) 00% पश्मिय मंदया हैं। 

(॥7) 0 एक पूर्णाक है। 

(४77) दो परिमेय संख्याओं का योग स्देव एक परिमेय संग होता है । 


(पा) -- का ध्युतक्रम 0 है। 


(#५) है परिमेय संख्याओं क। गुणभनफल सर्देव एक परिमेय संख्या होता 
| 


परिमेय संख्या 6 के अंश और हर का अन्तर जात कौजिए । 
निम्स परिगेय संदयाज्ों को संसपा रेखा पर निरूषित कीजिए : 
() $- (0 ८-३- 

सिम्न में से प्रत्येक को निम्ततम पदों में ब्यक्त कीजिए : 

(0 कक (४) ३568 
0०... ७7४, 


विविध प्रशनावली | 65 


5... परिमेय संख्याओं के सिम्न युग्मों का योग ज्ञान करने के लिए सखझया रेखा 
का प्रयोग कीजिए : 


आर. 53 ]3 ४३ 3 ->-- 9 तले 
(9) 6 ढ़ 6 (8) 6 नि शा 
३ +/ ते 3 आय आओ: +>न्ये 
(777)  ( रै 6 (४) ढु के हुए 0 | 6 
6 निम्न में से प्रत्येक में योग ज्ञात कीजिए : 
|| 3 ».. ]29 -.-॥7 
0) ॥3' ॥] (४) -२6* “70 
 + ]25 [50 ४५ के. 5 8 
४) 307. 35 (8) न60' उकक आ0। 
;  72 आई 5 ४ 
ही 278: ]08 5 (४) 9" 20' 90' 80 
7. परिकलित कीजिए : 
5 6 


8 ह7/व]7॥ 


“8 3 0 


(४) 6- (874) 
37 2+577) 


(0) [ +- +उ 


( गणित 


| 3 ३ [६६ 324 575 22 
१३ 5.3 ) हि वे आाउड 
है 3 49 +#/ | की ]विव | - उठ 


है. बहाहा : 


४  - ४ पार __ ज्न - कटे 
(५ १७ मे से हटा (ऑ) हने में से [78 
7 - 466.0 
के [ख्ब + मे “6660 
9. दा परिसिय सझयाओं का योग --- है । यदि इनमें से एक -- . - है, तो दूसरी 


आल कहोजिाएः। 


ही दो परिमेय सख्याजं का योग हर है। यदि इनमें से एक १29 है, वो 
दुमरी आत कीजिए । 


[निम्न के गरृणा कीजिए . 


5 अं 0रप [6 
बी र 55 ५४) गी 9 
८ मी, 739 5005 
(77) 7 और -.. 7 (0) ----- और 9009 
छंद] »| ...., 78 2609 252 
0) गद़ ” ॥9 और 0४ (७) पृछ २०५ झट भौर [५ 


42. निम्न में से प्रस्थेक के पक्ष भे दो उदाहरण दीजिए : 
(४) दी घतारमक परिमेय सख्याओं का गुणनफल एक धंतात्मक परिमेय 
मंदयां होती है । 
(#) एक धनात्मक और एक ऋषणास्मक परिसेय संख्या का गुणमफल एक 
आऋभारमक परिमेय संख्या होती है। 


वियिय प्रश्नावली रो 


ही यदि 9 हा और हि कोई तीन परिमेय संखयार हो, तो 
धर ([ हःःः % ..,0_थ4..० 
# व 7/ # 4 # 7 
है. दोॉपरिमेय संब्याओं का गुणनफल हे - है तथा इनमें से एक संख्या 


। प है। दूसरी संगपा शात कीजिए । 


4 निम्न में से प्रत्येक को परिकलित कीजिए : 
७ (१-१). ७ [80- र्! 


6..24 _6 .[! 6 ,20/, 35 ]. 0| 
0) ६5 [4० 52 कु... 72 (५ 3) 60 7 ॥6] 


(0 [247 (83) ४८ 
->3 


ह5 गत को ---6 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए । 


86. -:2:2 और --.2 के गुणवफल को -. 6 * व्युस््तम से गुणा कीजिए 


॥7. निम्न विभाजन कीजिए और तदनुरूपी शभुणन की सहायता से अपने 
उत्तर की जाँच कीजिए 


 [7. 7 .. 23. 92 

00 27764 0) 57-7६ 
303 --02, 5] 

ह7) त् 43 (9) “5३% 

(७ -70< 227 _ 


4590 


| गणित 


कही. जिसे परिसय ससयाओ के युस्मो मे से प्रत्येक युग्म में शात कीजिए कि कौन- 


सी संब्पा फ्रोटो है 

पा  |9 

रु! 9 ४) उ* ज 

75.. ॥4 9 “-॥7.. --26 
(४) [6' |5 (0) - [08 * पेड़ 


9.. रिक्त स्थान पर उपयुक्त संकेत '८' गा (८ था '>-” भरिए ताकि निस्‍्त 
में से प्रत्येक कथन सत्य हो : 
9 7 7 5 
(३४) ह।।। घ् (7) मु, [| 
5 3 ३ ८-7 हि: । 
20% 3 5 
20. निम्न को आरोही-क्रम में लिखिए : 
पा अर तक 
2 5'7]|0"* 4 
2॥ निम्न को अबरोही-क्रम में लिखिए : 
3, 25 7 5 ॥7 --।7 --28 
/ 68 [8/ 27 47'7 337 व 
22. निम्न में से प्रत्येक का निरपेक्ष माम खिखिए : 
49 -“>]9 ॥79 _|9 
[' [|[' व | 
23. -5 और 5 के बीत में कितने पूर्णाक हैं ? 


(४) 


विविध प्रदनावली | 


हि 


#+.. 
26 


27. 


ग्रे |» 


४ और 5 के बोच में फितनी परिमेय संख्या हैं ? ऐसी कोई तीन परिमसेप 
सख्याएँ जात कीजिए | 


_ में ् ट क्र 
हा ह और 0 के बोच में कोई दो परिमेय संख्याएँ जात वीजिए। 


निम्न कथन के पक्ष में दो उदाहरण दीजिए : 


कण मत प्र धो था ४ धर. ९0 

यदि 9 ' ते और + तीन परिमेय संरुयाएँ हैं लथा के और 
९" ४ [५ € हर! 

बा! तो की ] 


पृ के पूर्जा कर मान (0082 ४0६७) शात कीजए ताकि एक घन- 
पूर्णाक हो । 
3 के पृथक मान ज्ञात कीजिए ताकि हि एक पूृर्णाक हो । 


एकक [४ 


दशमलवों का अंकगणित 


यह एक पुनरामलोकत एक है। यह कल्पना को गई है कि आप दहासलवों 
(ए०शंग्राशे५) के अंकगणित से पहले से हो परिचित हैं। हम सोचे पुनरा- 
बलोरन हेतु एक प्रइनावलो दे रहे हैं जिससे उपर्मु]्त संवर्भ में मो कुछ आपने 
पढ़ा है आप उसका स्मरण कर सके । यदि आप किसी भी संकल्पना में 
कठिनाई अनुभव करते है तो आप अपनो पिछली कक्षाओं में अध्ययन को 
गई पाठय-सामग्री को पढ़े । 


प्रत्मादलों 4. 


4. स्थानीय मान (082८ एथपट) का सिद्धांत बहुत सुन्दरता के साथ दशभलवों 
के लिए भो लागू किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, 02.23 को प्रसारित 
सकेतन (€:छछातला ॥080%) में इस प्रकार लिखा जा सकता है: 


30223- 3) 07+6>-0+22+2< ((+3 * यू 
सिम्त इह्मलबों को प्रसाश्ति संकेतत में लिखिए : 
(७) 3.5 (0) 28.37 
() 25.532 (0) 50.03 
(0) 2395.22037 (४) 999.9990 


इलमलवों का अकगणित ॥॒ 7] 


2. निम्न में से प्रत्येक दशमलल को एश मिन्‍न के #प भें लिर्न्‍िदा 
() 7.2 ) 4908 
(7) 3.004 (४) 0.0037 
(४) 978 0352 
3. निम्न दशमलबों को आारोही-क्रम में लिखिए : 
(7) 49.3, 8.892, 49.05, 8.8922 
(7) 0.09, 0.], 0.099, [.00], 0.937 
(0) 5.2, 5.02, 5,002, 5.9, 5.]9, 5.29 
थे. निम्न दशमलवबों को अवरोही-क्रम में सिखिए : 
(9) 0.04, .0], 0.0, 0.00], .00] 
(7) 403.0॥, 999.099, 03.00], 0.300] 
(77) 23.925, 22.9925, 23.9249, 23.92249, 23.9255 
58. निम्न में से प्रत्येक में घोंग ज्ञात कीजिए : 
(0) 2-35, 7.328 (#) 4.9, 3, 25684 
) 9.825, 30.025, 233.346, 46.83572, 2 
(9) 20.35), 3.8, 0.405], 9.52, 2359.2 ै 
(०) 30.372, 2705.9230।, 525.00, 3792.5002, 
62] ,340, 0.00038 
. निम्न संक्रियाएँ कीजिए : 
(9) 0.0573+0.7237+-5.7324-- 6.8] 
(8) 0.03297-4.7249 
(॥४) --9.-52-.. 29.3 -- [08 -- 34.2468 
(४?) 0.729]--0.529 +-7.326-- 237.253+0.0000[ 
(४) 23.07-49.932+307.8 -- 4+0.200004 


क्र 


30. 


[. 
42. 


गणित 


लिम्न भिन्‍नों को दशमलवों में बदलिए : 


ले ले 
[8] 4 [॥)॥ & 
३ डी) को 7 
दिए - 20: (7) 8 
व हि हि । का 
(४) [0 (४) नृठ6 
(शो) हि (शा) ले 
निम्न में से प्रत्येक का गुभभफल शात कीजिए : 
() 4 और 3.2 (7) -5 और 7.03 


7) 2.0॥ और 0 24 (7) 4.75 और 20 


(०) 0.893, ]200 गौर 5 852 

(0४) 7.5, 30.25, 25 25 और 0 

(४४) 0.687, 0.0032, 0000345 और 4 
0 या 0 की घातों से दशमलबों के गुभन का नियम बताहए । 

भाष दीजिए | 

() 58.04 को 4 से (8) 9.0375 को 0.25 से 
(7) 38009 को 0.9 से (४) 0.25 को 25 से 

(7) 22.05 को 0.0002] से (४) 4.6728 को 0.0032 से 


(४) 2072 66 को 2847 से 
[0 या 0 की भातों से दशमलतों के विभाजन का मसियम बताइए । 
मिम्न संक्रियाएँ कौजिए | [मांद कीजिए कि संक्रियाएँ किस क्रम में की 
जाती हैं ।] 
(7) 24596-:-000 (7) 0.024596 > 000 
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[2 


डर, 


6. 


ह. 


8. 


[हे >ब5१ 6 --७-0ी [7+) > 4590 - ॥00 

ह) जे [65.34 - ४ (3 /6- .08१] 

(४) 7[6725 - 3 308 +3.(.8. 32)] 

(४४) 00[(904-- .2)-:-0.54 : 2.53(7 3... 6.6)] 

(घां) 752 , 0.08[8.83 -- 6.5(52.3-- 28.2)] 

(४) 5.75[2.37 - 8(- 6.60- 2.25) ५ 22 8] 

(४) 38- (0.5- 0.08) - [5 5 -- (24.82--8.7) + 24-:-0.5] 
यदि 23446-:-9 + 234 हो, तो 23.446-:-]9 का क्‍या मान होगा ? 
निम्न संक्रियाएँ करने में लग्जी विभाजन (0७8 वाशंधांगा) विधि का 
प्रमोग कीजिए । अपना उत्तर 3 दशमलब स्थानों तक दीजिए । 

(४) 293.7 २-0.07 (7) 75.25-:-8 

7) 335.456 ---95.32 (9) 5748.64-:-0.976 
सुन्दर के पास एक 0 रु० का नोट है। वहु 2.90 झ० में एक सिनेमा का 
टिकट तथा 0.95 ० में एक आइसक्रोम खरीदता है। उसके पास कितनी 
घधन-राधि क्षेष रह जाएगी ? 
एक टॉफियों के डिम्बे का कुल भार । किलोग्राम है। टॉफियों का शुद्ध भार 
895 ब्राम है। डिब्मे का भार कितना है ? 
मप्ता 90 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 3.5 किलोग्राम आलू तथा .30 
सु» प्रति किलोग्राम को दर से .5 किलोग्राम प्याज खरीदती है। वहू कुस 
कितनी घत-राशि ब्यम करती है ? 


एक कार 3.75 घण्टों में [65 किलोमीटर बलती है। [ घण्टे में यह कितते 
किलोमीटर अख्रती है ? (कल्पना कीजिए कि कार समान यति से चल रही 
है ।९ 


है । 
॥9 


#4॥ | 


डे. 


3 


गणित 
विनय की व।बिक आय १9063 60 रू है। उसकी मासिक आय निर्धास्ति 
की जिा। | 


महेन्द्र एक 40 बर्ग सीटर का प्लाट 036 रू० में खरीदता है। प्रति वर्से- 
मोटर दर ज्ञात कीजिए । 


गेहें की !6 बोरियों का भार 6.80 विबटल है। प्रत्येक बोरी का भार जात 
की जिए । (कल्पना कीजिए कि प्रत्येक बोरी में गेहें का भार समान है ।) 
पाँच बोरियों का भो भार ज्ञात कीजिए । 

एक दौड़ने बाला पहले सेकेन्ड में [2 मीटर की दूरी तय करता है । फिर यह 
आने वाले प्रत्येक सेकेन्ड में अपने से पहले सेकेन्ड में तम की गई दूरी का 


॥ भाग तय करता है। वह पहले 4 सेकेन्ड में कितना दौड़ लेता है ? (अपना 
उत्सर दशमलब के /! स्थानों तक दीजिए ।) 


एकक ४ 


परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण 


इस एकक में हम मह सोखेंगे कि किसी परिसेय संह्या को किस प्रकार एक 
चांत (0ग्र॥80!॥ए) अबना असात आावरती (70ा-शाव॥]धवर्रताए 7श|ु/९3- 
759) दशमलब के रूप में निरूपित किया जाता हैं । हम यह झञात करने के 
नियम का अध्ययन करेगें कि किसी दी हुई परिमेय संख्या का दहामलव . 
निरुपण सांत होगा अभवा असांत आबतों । लग्मो विभाजन विधि के "क्यों 
अर्थात्‌ उतके औषित्म को स्पष्ट किया गया हैँ। अंत में (किसी परिभेय संत्या 
का द्मलव सिरूपण प्राप्त करने के लिए संख्या रेखा का प्रयोग किया गया 


हैँ । 
$! धतात्मक परिभेय संख्याओं का दरशमलव मिरुपण 


निश्चय ही आप जानते हैं कि किस प्रकार परिमेय संख्याओं जैसे कि 


। 4| 27 3286 

३१ ३ ' ॥0' 7 को दशसलबों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इनमें से 
के लिए आप अंश का हर से मस्तिष्क में ही विभाजन (शा 0/050॥) 
लेते हैं। उदाहुरणार्थ, 


! 
प्र 0.25 


76 गणित 


हो! 7 यजद 
५ आज 


27 


हे 
0 


अन्य संख्याओं के लिए आप लस्‍्बी विभाजन (]णाए कशांधांणा) विधि का 
प्रयोग कर सकते हैं । उदाहरणाथ, 


3286 643 जद फत 
हा हव + 25 07875 । टली 25.67875 
पा 


प 


| 
॥ 
| 320 


इन दशमलवों में से प्रत्येक अपनी तदनुरूपी परिभेय 
सख्या का द्षमलव निरूपण है। साथ ही, इसके दश- 
मलबाश का कहीं पर अंत ((शाहं॥370॥ या ७॥0) 440 
भी होता है। अतः हम इन्हें सांत दशभलब (शा । 420 
प्रभार 0९९४७॥)) कहते हैं । 





। 
हे 
480 


परिधेय संद्याओं का दशमनबव निरुषण १#॥ 


आइए अब परिमेय संख्या, उदाहरणाथ, न्‍ के (33333 .. 


दइशमलब निरूपण पर विचार करे। हम देखते हैं कि यदि ही है । 

हैमे । को 3 से विभाजित करें तो हमें दशभलव बिदु, 7] ! 

(कल्‍्थाय्य। 7णंगा) प्राप्त होता है तथा हमें लगातार 9 'ः 

भागकल में अंक 3 प्राप्त होता रहता है। इस प्रक्रिया 0 ! 

' 9 

का कभी अंत नहीं होता। हुम इसे तिम्न प्रकार नह ! 

लिखने हैँ ; । डी पु | 
|... 
3 #*(0.33333... ' नाप 


तौन बिस्वियों (008) का यह अर्थ है कि 3 लिखने की प्रक्रिया का कोई अत नहीं 
है। अतः हम इस प्रकार के दशमलव को असांत (॥णानशाएरगत्राएड) 
दशमलवब कहते हैं। हम यह भी देखते हैं कि अंक 3 आर-बार आता है, जर्धाते अंक 
3 को पुमराबुत्ति होती है। अतः हम ऐसे दशमलव को असांत आवर्ली (70॥- 
क्खायबाएडर प्कुथ्नयावए मां अणानधिणांतरा॥|।ए हश्टयााएु) दशपलब 
कहते हैं। प्रायः हम पुनराबुत्ति वाले माग के ऊपर एक रेथा लगा देते हैं और 
निम्न प्रकार लिखते हैं : 


जु*033333...ल्‍0.3 


आईाए एक अन्य परिमेय संझया, उदाहरणार्थ, ट के दशमलब निरूपण बर 


गियार करें । हम 24 को ? से भाग देते हैं और निम्न प्राप्त करते हैं: 


कल 3.428574285742857... 


ना र्ध। गिन 


हम पुन' दवत है. हि लिम्पण एक अगसान आवर्ती दशमलव है। इस स्थिति 
में #म देखते हैं कि छ' अंकों थ, | ४, 5, 7 और | का समुह बार-बार आता 
है। अत, हम निम्न प्रकार लिखते है : 


रू ॥॒ 
. 3 ब28357] 
7 कै 857 


बात्तव में यह सिद्ध किया जा सकता है कि प्रत्येक धलात्मक परिमेय 
खंग्या या तो एक सांत दसमलब या एक ध्रसांत आवब्तों दशमलथ के रूप से व्यक्त 
की जा सकतो हैं। वस्लत यह परिणाम प्रत्येक परिसेय संख्या,धाहे वह घनात्मक 
हा। अथवा ऋणाहमक, के लिए सत्य है। [इस परिणाम की उपपत्ति हमारी इस 
पुस्यक की सीमा के बाहर है। हम केबल इसकों सत्य मान लेंगे । | 


प्रदनावली 5.] 


| निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलब निरूपण दीजिए । बताइए कि निरूपण 
एक साल दशमलब है था असांत आवर्ती दशमलव । 


| ४३ 0 
(४) 5 (7) न 
(77) डे (79) थे 
(%) व (४४) !08 
(ह४) ->० (अं) खा 
(डा (७) 25 
हि 3 हाँ 
(जा) ॥ (जप) 9 


परिमेय सस्याओं वा दशमलव निरूपण 79 
2 दिखाइए कि सिम्न परिमेय संस्याओं के दशसलव विस्पण साले है : 


का मा कर 
7) «६ / 
22० ».॥ 0] 
(सं) ५ (कं) -»5&- 
५ +9 
03 “64 
3. दिखाई कि निम्न परिमेय संख्य|मों के दशमलव निरूपण असांत हैं: 
थे ८, 
(४) ०७ (7) (« 
४] 6 
(7) 48 (70) परत 
बोले 
(0) 


«४ 2 जम्मी विभाजन विधि का क्यों 


कोई विभाजन करते समय बया आपने जो आप कर रहे हैं उसके 'कयों' 
के बारे में कभी विचार किया है ? उदाहरणाथ, ! को 4 से विभाजित करने में 
आप | के आगे शून्य और भागफल में दशमलव बिन्दु क्यों लगा देते हैं” तब 
आप क्यों !0 को 4 से विभाजित करते हैं मौर 2 को भागफल में अगले अंक के 
कूप में तबा 2 शषेषफल के रूप में लिखते हैं ? पुनः आप शेषफल “2' के आगे शूस्य 
क्यों सगाते हैं और क्यों यही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं? आप जो कुछ करते हूं 
कं करते है ? आइए देखें कि हम इस क्यों के उत्तर ज्ञात कर सकते हैं था 

| 


.। गणित 


५ लीजिए ॥ हम इसे निम्न प्रकार लिखते हैं : 


॥ ॥0 । 
4 4 0 (]) 


अब हम [0 को 4 से विभाजित कर सकते हैं । हमसे इसे 0 0 ही क्‍यों 


| ] 
बै. [] 
कि हम अंकन की 0 आधार वाली पदूच्नति (0886-0 ४५४था॥। 07 पप्रधाध#- 
पणा।) में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार () को सिभ्य प्रकार लिख सकते हैं 


परिसय संख्या 


लिखा और उदाहरणाथ, या --» ८ *ैयों महीं लिखा ? यह इसलिए 


। _ ०.8 मी | 
4 -[ 2+4)*76 40 7। जा 
हो मकर 
भर्भात्‌, अर 6 (2) 2 
| 
अब हम लिखते हैं कि को 
00 . (क्यों?) |. 20 
डे) 20 0 का 
! 
गर्षात,. कह? “नहर 
भत:, (2) को इस प्रकार शिक्ष सकते हैं : 
| 
प्र पृहर (3) 


स्थानीय मतन के खिड्धांत (9802-ए४७० एा//टां/८) का श्रयोग करते हुए 
हम (3) को गिम्म प्रकार लिखते हैं 


|| 
प्र लि 


परिमेय सस्याओं का दशमलब निरूपण 


आइए कुछ और उदाहरण ल्त। 


६ | 


उदाहरण | : | को £ से विभाजित कीजिए और अपना उत्तर दशमलत के 


रूप भें दीजिए । 
हल : हम निम्न प्रकार लिखते हैं : 
।.0| 
:8 ह# |0 
ऐे || 
हि] हि ली न 
( हे $ ) 0 
]_| | 
अर्थात्‌ 8 40 40 
| ] मे है 0! | 
भव, 40 40 ]058 
ता 2- हे के _) 
( हू +40) 0% 
4._ ख 
तर 40 _ पृ जक 


अतः () को इस लि ला जा सकता है: 


बन नल 
8 7]07* पंत छः 


व _]000. | 
अब, 200. 200. [65 
4०५०-->जथ्म मेक 53 टी 
0: 
[ ६5 
अर्थात, 900 गे ६4 | 0 


अतः (2) को इस प्रकार लिख सकते हैं : 
॥]। #। ब् 


8 [07 [0 पृहः 


(3) 


(3) 


बी 


] 
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स्थानीय मान के सिद्धाव का प्रयोग आर हम (3) को निम्न प्रकार 
जिसने है 


है. अओे 
४. 
उअवाह रण 2 : के का दश्ञमलव निराण जात कीजिए । 
हल : हम देखते हैं कि कर 
कह (|) | ५ । 
77 _ 770 । |... +#00 
अब |, 40 ॥॥ । 77 | 
970 | । । 
( / ३ 200 | गग | 
अर्थात्‌, बल रे 8 (50) ।ै _500 । 
500 [0 500 27 | 
2 2700 ] | । 
साथही, (५, 500 6: आह 
( 5. 200 ) दिल |... 2700 । 
6: । 2500. ' 
लि कम आर 
* झती ]0' इछ0 सर क 2000 
हे ग)ओ | अथै - । >> 
जा पक | 70-7 0' ५ मी मिलाकि: । 


हडरेटे एक 557 | परत ते कै लिर र 
३ डे मे परकिवापि! कर तें परे 
हक 
हैः के 
*॥ है है () 4 8० 
0०) की |) मे परॉनरभावि बर्ल पर 
हे | ४... 
है) [वा [()' 


[6) का /॥ में सलिस्था पिल करने पर, 
$४7 


5४५ [६ 


ड़ 
जो मा 


पर [ ] ; 


ग्यथ नव माल के खिद्ाल को प्रयोग कर 7म (7) की किन कार लिसने है : 


६ (7 


5३ | ॥ 


|. 54 


प्वयवल उदाहर्गी में हम देखते / हि 'प्रक्विया कष्ठ (परिसित सस्या के) 
नरण। अणु७ी के बाद समाप्त ही जाती है। हम कहते है कि इस संस्याओं 


के दषमलंब निशरुपण भांति है । 


कक 


ना 


ब्ज--औ रै 


"कर 


पुब्ाहरण ३: 


का दशमलव निरूपण आल कीजि। । 


क्लाहुए अब एक 7 से उदाहरण पर विचार करें जहाँ प्रक्रिया समाँ्त नहीं 


54 
हल * हम इस प्रकार लिखने हैं : 
।_ ॥0। 
बचे व0 
ऐ . | ( 
* [4 6% 0यों ?) 


( +)०- 


अर्थात, ४ मी, 


]4 40७ 7680 

मब, -700 7 700 * 6 
र्जूा के हे 6 

गर्गात्‌, 206 “ पृ 660 

गग, 006 वतत “ तर 
_(4+7 )% नह 


(4) 


(2) 


(3) 


(4) 


गणित 


0742857.. 


(कारती 7 
98 


2 





गरितेय सस्यानों का दशमलव व्ख्पिण 5 


अब, 7 तीज । 
-. ग्रज॥  पतत000... 0% 


"५३4१. 7. 
| 0 कु जगह 
6 . 8. 4 
70000 + ]0«77000000 (5) 
मब, . * ->ीएती000 . । 
१ गर्रीएीा 7000000 07 
आम के 
४ | ']0४ 
4... 5 5 
है. ॥ 0७0 707 7 70000000 (6) 
अब + #00000000 [ 
! प्रजीतीए0 70000) 0% 


्‌ ३ 7 ) ग 6४ 


अर्थात्‌ 


अर्था 


| गा 7 | | 
बर्चात्‌, (000 [6४ 7 700000000 (7) 
इत्मादि । 


क्रमश: (7) को (6। में, (6) को (5) में, (5] को (4) में, (4) को (3) में, (3) 
को (2) में और (2) को (।) में प्रतित्थापित करते पर हमें निम्न प्राप्त होता है : 
है बा 8 0 
4. ॥067 ]0४7 पृ" युक्क 6७7 ]07 7 6४7 ४- (5) 
स्थानीय मान के सिद्धात का प्रयोग कर हम (8) को निम्त अकार लिखते हैं : 


कट 2 
[4-00742857 . . . 


पा गलत 


घट मे दवत * कि प्रदियां समात नहीं होती। वरतुल: अक दोहराने 
घाजम्म हे जले के | मे उतले ले बस सरपा का इदासलब निरुपण असान 
आवली "। 

कप अब आप टेस प्रक्रिया को लम्धों विभाजन विधि के चरण मे 
सम्वद्ध बर सके ०; एहढिड्ा लो निम्न प्रद्नावली हल करने का प्रयसन 
कई आज ॥ 


धअइनावली 5.2 


|. निम्न मे से प्रत्येक गा दशमलब निरूपण जात कीजि!त। अनुच्छेद 5 को 
विधि का प्रयोग जॉोजिएत। (सम्बों विभाजन बिधि का प्रयोग नहीं 
कोजिए ।) 


है है पे 
४४8 4४) पे (४४) 35 
2 लिनन भें से प्रस्येत का दशमलब के 4 स्थानों लक दशमलवब निरुपण ज्ञात 
बीजिए | अनुच्छेद 5.) को विधि का प्रयोग कौजिए। (लम्बी विभाजन 
विधि भा प्रयोग नहीं कीजिए ।) 
हु ]4 | (/५ 
*्/ हुए) [३75 


लव 


(का “पथ 
शं) 7. 
... ६) 


६3 मांत अथवा अब्यांतन आवलतो दहामलब 


क्या हम किसी परिसेय संख्या को केवल देख कर ही बता सकते हैं कि 
उसका दशमलवब निरूुपण सात होंगा या असास आबर्ती ? हम यह सास लेते हैं 
कि बह पर्मिय संख्या निम्नसलम यों से है। आईाः देखे कि हम कौन से 


धरिमय सगदाओं का दशमसल व निरूयणं ए 


उ्दाहरणी का अध्ययन कर चुके है। हम देखते है कि निम्न परि्मय सरयाधाो 
के विरूपण साले दशमलव हैं : 
॥ 4] 27 [64३ 577 
4 8 | |0' 64. 50%) 
आट!ए एनमें से प्रत्येक के हर के अभ्ाज्य गुणनखंद्र [भतार जिएाएरिय- 
॥0ा) कर । हमें निग्स प्राप्त होता है : 


4-०2 2: 
् 3 ह। के 

[0 -2 5 

(450 2 32277 
बीत 2 25 5 5 


हम देखते है कि टनसमें हरों के अभाज्य गुणनखंद्र केवल 2 और 5 है । 
बाइलव में यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि किसो परिमेस संध्या, जो कि 
निम्नतम पदों मे हैँ. के हर ते 2 और 5 के अतिरिक्‍त कोई झ्रन्य अभाज्य गुणन- 
लदन हों तो उस परिमेय संख्या का बंशमलबव निरूपण सांत होता हे । यदि हर के 
2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गणनख्ंड हों तो उस परिसेय संख्या का दशस- 
लग निरूपण असांत आवर्ता होता है । 

आएए पुनः #म अबने उदाहरणों पर कापिय आ जाएँ। आपको याद 
होगा कि परिमेय संख्याओं ह ५ हे और ] (जिनके हरों के 2 और 5के 
अतिरिकत भी अभाज्य गृगनखंद है) के दशमलब निरूपषण वास्तव में अतांत 
आवकों हैं । 


हडुस परिषाम को उपपत्ति इस पुस्तक की सोसा के बाहर हैं। 


88 गणित 


अ।इए कुछ और उदाहरण ले | 
उदाहरण | : निर्धारित कौजिए कि निम्न में से किस-किस के दशमलव निरूपण 
सांत हैं और किस-किस के असात आवरतोी 
33 | 25३ ह 
6) 24 (४) [6 (॥) ३7665 


हल : (/) हम देखते हैं कि 2. निम्नतम पढों में नहीं है। हम अंश और हर में 


से 3 की कार देते हैं और तब हमें सिम्न प्राप्त होता है : 
33,_] 
4. | 
भय, है 252 
हर के अभाज्य गुशनखंड केवल 2 हैं। 


इस प्रकार, पे का दशमलब निरूपण सांत होगा। 


[7#7) धन निम्नतम पढ़ों में है । 


गब, [.260). «27% 2:25 20% 25 2525» 2+»35 
हर के अमाउ्प मुणनखंड केवल 2 और 5 हैं । 
इस अकार, कि का दशमसभ गमिरूपण संत होगा । 
(ं्) अंठ6 2235 8] ८ _ 5 
उउ# 2535 380 
अब्र, 5602» 2: 2» 27८3: 7 
शूकि हर का 2 और 5 के अतिरिक्त एक अन्य अभाभ्य मुमयल॥॒(अर्थात्‌ 7) है. 


नतः सन का दक्षमलव निरूपण असांत आवती होगा। 


परर्मिय सम्याओं का दशमलब निरूपण हा ए 


द.॥ ऋणात्मक परिमय संख्याओं के दशभलव निरूपण 


यदि पा एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हों तो स्पष्ट है कि - | पक 
प्रनात्मक परशिमिय संख्या होगी। हम पहले से ही जानते हैं कि रुक धनात्मक 
पर्मिय सझया का दशमलव निरूपण किस प्रकार ज्ञात क्या जाता है। इस 
निरुपषण के आगे अण चिन्ह (एं/05 अंश) लगाने पर जो हमें प्राप्त 
होता हैं उसे दी हुई ऋणात्मक परिसेय संख्या का वशमलव निरूपण कहा जाता 
हे 
आईा कुछ उदाहरण लें । 

श्र 


उदाहरण म : -26 का दशमलव निरूपण ज्ञात कीजिए । 
रे 


हख ; 6 ऋभणात्मक है। 


नं 
अब, 207: .35 


प्रदाहरण 2 : के का दशमलव निरूपण झात कीजिए । 


हुल। जे का ऋणात्मक /__ है। 


4473_ 
अब, जद्भ 5 .892 


वेब _ | 
इस प्रकार, 250 *+ 5. 892 


५] गषित 


उदाहश्ण ते : गन । पशमलवब निरुपण ज्ञात कीजिए । 


ढु हि 
लूं* . “का ऋणा। 
है [5 फ्रण।मक ५ 


००००... 


हैँ । 


अब, [5 346 


इस प्रकार, -.' * 


[$ 3.46 


प्रशनावली 8.3 


]. बिना भाग किया निर्धारित कीआःर कि निम्न में से क्रित-किस के दशभलव 
निरूपण सांत हैं और किस-किप के असांत आवर्ती 


.. 92 
(४) 52९ () नद्ू 
837 
(77) ट (५४) बुठद 
(0) ८9 (धर) ञ्ञक् 
(भा) 49 
2. निम्ममें से प्रस्मेक का वशमलब निरूपण ज्ञात कीजिए 
“539 39| 
0) नक्क ७॥ "5 
(४0 पईक्ल 0४) ८: 


पर्स से ७ थी का रशधल | लि पण ५)| 
पद गरुया रखा की सहायता से दतामलब निम प्र 


में पहने से ही जानते हैं कि ।क परिसेय झरया को खाोगा रैया पर किस 
छड़ार लिर पित किया जाता हि । अब हृभ सीख गे कि सर या रथा वा प्रयोग 4 रक्े 
उराना वेशमलतव विरूपण किस प्रहार प्राप्त किया जाता है। आह, उदार णाव, 


थे नीच 
| 


मरया पर विचार करे। सम्पा # को निरपित करने बाला विडू /! प्राण् 


। कि | धर # 
[) () है: 2४ 


करने के लाए हम 0 से | तक की दूरी (अतराल) (2.4 को 4 समान रखाराड़ी मे 
क् न्ष्ल न ॥। प्र हे 
विभाजित करते हैं । [| 4॑ समान रेसाराठा से विभाजन और संसयाओं 'ा ह 
को आकृति 5 | से नहीं दिखाया गया है।| अब हृष्त ॥ री । तक की हरी 
(अत राल) 2, को ॥0 समान रेखाख डा में भी विधाजित करते है जिससे हमें 


| ) हु 
का तहवित करने वाला बिंदु (४, ॥॥ निरपित करने वाला बिंदु #? तथा रे 


निर पित करने वाला बियू & प्राप्त होता है । (देशिए आकृति 5 ।) 


झापजने उ कि 7? | बंद ) ५ | कः 
#म देरते हैं कि / [ ५ , बिंदुओं /९ पा] और ५ [...) के बोच 


स्थित हैं। दुसरे शब्दों में, 


 ।] 
।0 4 ॥) 


02 गणिव 


हि ! ह 
हा, रधै 6 
४७ अाााआआआ आंमााणाण जाग आला बाांमाश आशा, बनाए, आना आराम आना आना लाना | 
है. ॥ (४ 0 ६$ 6 (६ |॥ ॥ ३3३ ४9 
9 
भांकृति 5.2 


तदुपरान्‍्त हम (से तक की दूरी (अंतराल) /२$ लेते है और उसे 


पुनः [0 समान रेखाखड़ों में विभाजित करते हैं जिससे हमें बिन्दु 2, ८, 0, /, 
2, 6, 4, 4 क्र ० प्राप्त होते हैं जेसाकि आकृति 5.2 में दिखाया गया है। 
[आकृति 5] के /₹ 5 को 8 गुता बढ़ाकर आकृति 5 2 में दिखाया गया है। ]अब 


मी कौन सती परिमेय संख्या मिरूपित करता है? चूँकि -< मात्रक की दूरी को 
0 समान रेखाखड़ों मे उपविभाजित (5700|ए0८९) किया गया है, अतः स्पष्ट 
है कि #, 0]0 0 अर्थात्‌ 07 निडपित करता है | 


. है 
हसी प्रकार (', 07 निहूपित करता है; / 0 766 
करता है; इत्यावि | 
हम देखते हैं कि बिंदु £/', 2? के सपाती है। बिंदु #” कोल-सी परितेय 
संख्या तिकषित करता है ? /, 0776 निरूपित करता है । अतः हमें निम्न 


प्राप्त होता है . 
१ 5 
4 "“07 ७ 
स्थानीय मात्र के सिर्धातं का प्रयोग करने पर हमें हा का दशमलन 
मिकुपण 0 25 प्राप्त हो जाता है । 


निरूपित 


"रिगेग पंद्पाओं को दशमतद निरूपण १] 


दाामलव निरुषण शत करने की उपर्यकत विधि जु5 अधिक जटिल है। 
ताप ही, पदि इसको हुलता विभाजन की विधि से की जाए तो गह भगावहारिक 
तगती है। इसलिए हम दस पुस्तक में इस विधि का आगे प्रयोग कही करेंगे । 
न मा मा ऊ»]0604॥ 

पाठक यदि चाहूँ तो कुछ परिमेय तंझ्याओं, उदाहरण, ६ 24' 2) 


विधि मे देशमलव निहपण जात कर सकते हैं। 


की गत 


मुक्य संकरपनाएँ 
मात ददभंतंव लाबी विभागत विधि 
मंतांत भावतों वेत्ाातद. परिमेश संध्याओं का दशमहव मिहपत 


(2०-०४ शाकाक आआ-गैएमाइिग०-पहम १०, 





प्फ्क शा 


प्रिमंय गुणांकोँ के बीजीय व्यंजक 


इस एकक में हम परि्य गृंणांकों के बोमीय व्यजकों (छोएश।प्वांट ९र्‌९5- 
बा कांतरि 7074] ९०शीशट्रंशा5) के आरे प्रें अध्पप्त करेंगे । विशेष 
हप से हम यह सोखंगे कि एक श्रर अहुपयों को किस प्रकार जोड़ और 
घटाया जाता है । छिली प्रथम घात के घहुपर का शम्य शात करने की विधि 
का भी उदलेख किया गया है । 


6| पुमराबलोझत 


आप पिछली कक्षाओं भें पढ़ हू एकक 'पूर्णावीय गणाकों के थीजीय 
ब्यमक का पुमराचलोकन कीजिए । विशेष रूप से आपको निम्न सकहपनाओं 
का पुतराबलोकन करता चाहिए : 

बीजीय ब्यजक -एकपदी और द्विपद । 

बीजीय ध्यंजक के पद--पद के गुणनेखड़ : अक्षर गणनखे है, सख्यात्मक 

गणनखत । पद का गुणों क । धमान पद । 

बीजोय ध्यंजकों का ग्रोग और ब्यवकलनत । 

समूहन सकेतों के प्रमोग--छोटा कोध्दक, बहा कोष्ठक और मंभला कोष्टक । 

दीजीय ब्एजकी का गणन । 

किसी ब्यं अंक का मान--प्रतिस्थापन । 


पर्मिश गुणाकी के बीजीय ब्य जक ५5५ 
02 पर्मिय गुणांकों के बोजोय ध्यमक 


अब हम परिभेय गणाकी के औीजोप व्यजतों के बारे में अप्यन करते है । 
आपको याद होगा ति बोमोीस व्यजक एक संख्या अथंबा मूलमुत्र संक्रिया(ओं) 
के उपयोग से बना संल्याजो । भक्षर सल्याए भी सम्मिखित है) फा एक संयोग 
होता है । 


है 
7080 इक + की 20 जो 2 


भर हि 
। ४ बार आती 
6' ' 3 [77 हक 
का ।.६ -4 

रे 3"... (५-७. * इत्यादि परिमिय ग॒णाकी के बोजीय व्यंजको के 
| ४ पा 

४5 आओ | ४|| 
5 उवाहरण हैं। इनमे से | ध्न ६ [शक 235 ओर न 
उन ब्यजका के उदाहरण / जिनपे बेवल एक हो अक्षर सम्या (कए्षा गणानच्छ) 
संत्रउ है । 2म बहते है कि ये हक चर के घीमोय व्यजक (270॥9९ €६हा९६६- 


9 3 0 मे 
का वी का ध्गांतोंगए) है। ३7५ | 7.” और द 

है 9 
वी खबरों के बोजीय ध्यंजकी के उदाहरण हैं। असल में, - > ९)८ तीन घरों के 


थे 
बोजीय व्यंजक का एक उदाहरण है । 

४ )#॥५+४६ | ॥/६' +०« के रूप का ब्रीजीग व्यंजज एक चर #£ में 
बहुपद ([0ववत्राओग्री ॥ा ॥00 १#906, ४) कहलाता हू । हम 6, 6, 0 थें 
इत्यादि को परिभेय सरुयाएं इस प्रकार लगे कि इसमें से क्रम से कम एक अवश्य 
हो शम्पेतर' हो। तीम बिदियाँ यह दर्शाती हैं कि बहुपद भें 3 की उच्चतर घातों 


>अब मभी गुणाक 6, #, ?', हाँ; इत्यादि गुन्य ही तो अहुपद शुस्प बहुपद (2९70 ए0७३४०फांश) 
बह्याता है| 


है गणित 
(॥॥|ए 0छएल*) के और अधिक (परिध्ित सल्यां के) पद भी हैं। 


इस प्रकार, 20 + [६४४ भोर 23९, ५ में बहुपद हैं तथा पा 2, 2 में एक 
बहुपदे है । 
#मे देखते है कि बे | 3९ में एक बीजीय व्यजक है परन्तु ४ में एक 
बहाद नहीों है । 
बहुपदों के कछ अन्य उदाहरण निम्न है : 
2९ ; वा है 
हे | 20-2९, इस्पादि | 


5 टे 
ह। क् |॥ $ 20 न है तर डक का न्ण्पी 


इस एकक में हम एक चर में बहुपद अर्धात्‌ि एक चर बहुपरों का अध्यपन 
करगे। 


03 बहुपद् की धात 


अब शम ब्रहुपद को धात (प्रेट्ड्ार6 60 4 ए0! शाणांत्री) की संकल्पना का 
अध्ययन करने हैं। पहले हम एकपवों (70॥ण॥।8।) की धात के बारे में 
अध्ययन करगे। निम्त एकपदियों पर विचार कीजिए : 


हम देखते है कि एरूपदी 22 में चर का घातांक (९हएणाशा! ए। (6 प्र४90]९) 
] है, 7कपदी ह 27 में चर का धातांक 2 हैं। एकपदी £' ४' म्रें भ्रर का 
घातांक अप है ? 
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हम अहते है कि ९ मे एकपदी को घात, एकपवी मे ५ का धातांक 


होता हूं । ठग प्रकार, 2६ की घात | है, ६ के धात 2 2 तथा | ६ ' की 


धात उं है | की को घात जया है ? 2" की घात क्या है ? 

एकपरी, उदाहरणार्थ, | को घात के बारे में आप क्या सोचते हू? हम 
०-०] लिखते है। अतः हम वहते हैं कि, में | की घात॥ है। दसी प्रकार 
एक एकपदी अंसे कि हा को हर ? लिखा जा सकता है। इसकी घात भी 
श्न्प ही है | 

आई अब एक द्विपद (शाीणाागो), यदाहरणार्थ, 2६ ' ५४ पर 


विभार करे । इसके दो पद, अर्थात्‌, 2ए और ह ४' है । प्रत्येक पद एक 


एकपदों है और हम जानते हैं कि इसकी घाल विस प्रकार ज्ञान की जाती है। 2. 


कीयात | है तथा है -5' की धात 2 है। दोनों घातों में बड़ी घात 2 हूँ । 


हम कहते हैं कि उपयंकक्‍त द्विपद की घात 2 हैँ। (, ।-]४५४* की 


धात नया है ? वोनों धातों में बड़ी घांत 4 है। अतः दवियवे का +0.4 की 


घात 4 है। 
बया अब आप बता सकते हैं कि शजत्रिपव (॥0॥॥9)) की धात किस 


प्रकार ज्ञात की जातो हे ? उदाहरणार्थ, 4- हे # 76? पर विचार कीजिए | 


तोनों पदों की घाते क्रमश 0,2 और 4 है । इन तीनों घातों में 4 सबमें बड़ी घात 
हैं। हम कहेते हैं कि त्रिपव 4 कम +70< की चात 4 है । 


१४ पणित 
इस प्रकार, किसी अहुपद की धात उसके विभिन्‍न पर्वों की घातों में सबसे 

बड़ी धांत होतो हैं । उदाहरणार्थ, बहुपद 2-४- 5 “है -॑- हे "५-7१ पर 

विचार कीजिए | दसमें 4पद है। इन 4 पदों की घाते फ्रमश: ।, 2, 5 और 


3३ै। इन घारों घातों में सबसे बड़ी चात 5 हैं । *भतः ब्रहुपव 2४-- 2 + +- 


हे १ | 70१ को घात 5 है । हम नीचे बहुपदों ओर उनकी धातों के कुछ और 
उदाहरण दे रहे हैं : 


डहुपद घात्‌ 

प्र 

0 छ 
घने के 7 
0.20" --॥)' 5 
थे +- रे 8 हु 

".उज्य- ऋह _. ने, 

--30--+ न 3 
2.7. 4 
7ए+3.2 ] 
-48 4. -- 27 व 
70% बे ५44 657?-- ५५ + 5 8 


कर ६ ४ (६ (ई 
273 4 5 75 ५ 


हर गधा की के बीजीय ठप जप ()४) 
प्रहनावली #.] 


| निमस में से कीन-कीन से चीजीय ८ जक ब/वढ् « ? 


[॥) ४ १ (४) $ “4 है हु 
९ पृ द ॥ हि श्षु है 

॥8 | .-- * .- /) | -« 
) ०] - 9.७ ( भू 


3 रा 
(;) हे ५ भन-23" - 707 |[-+६! 5६7 -| १! 
(77) 28: 
2. निम्न एकर्दियों में से प्रत्येक की पात्त लिखिए 
हि 


(7) 405५ (8) घुजो। 
(0) 00% 0 (0) ५ ६) 
(४) “« बे (४) | नेट 


*[प४) ४", जहाँ ॥ एक पूर्ण संख्या है । 
3 निम्न एकयदियों को उनको घातों के आरोही क्रम से लिखिए: 


8 के 
9 हि | हि हे ६ | है पद | 


थी. निम्न एकाादियों की उनकी घातों के अब रोही क्रम में लिखिए 
70", - 87१ , बा 2 37७', उठ, 4 6)'! * 


ल्‍2ै, 5३ ्ः हि की 


00 गणित 


5. निम्न मे से प्रत्येक बहुपद को धात जात कीजिए। प्रत्येक बहुपद को पुनः 
इस प्रकार लिखिए कि उसके पद अपनो धातों के भारोही क्रम में आए | 


(४) 5+ ५ . 79 
है : , है. ५ 
(धो) #+१9५ ३ 


थै 


4 
यु नै 


(॥) ४! 7४+ 
(7) $६९+- हे ४ - थ॑ 
(0) 3.2४- 20 5+2४7- 853 


हु है. हर । ह _. १90 है है 7 यु 
(ग्र) 50--46:5% के ३ले 5४ पउ ले हे 


6. एक भर के बीजीय वयंजकों के ऐसे दो उबाहूरण दीजिए जो बहुपद नहीं 
हैं। 
7 >में3घात का एक अहुपद लिखिए । एक 4 घात का बहुपद तथा एक 0 
घात का बहुपद भी लिखिए। 
९8. मिमम में से प्रश्येक बहुपद की भात लिखिए । ८, 2, ८, ८, इत्यादि परिगेय 
संबगाएं हैं । 
() 4, (४%0) 
(7) 2+2.४, (0:50) 
(0) 4+25+८४*, (2५50) 
(एऐ .,+-9707+-८४१+ ४१, (0) 
("ण बक-#४+-८०१+ ५१ ८७६ (९५0) 
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64 बहुपदों का पोग और व्यक्कलन 


हम पहले से ही जानते है कि पूर्णाकरीय गृणाकों के बोऔप व्यंजकों* को 
किस प्रकार जोड़ा (या घटाया) जाता है। हम केवल संघान पद (॥0॥07॥९) 
नेते हैं और उन्हें जोड़ (या घटा) देते हैं। अतः परिमिय गणाकी से कोई कठिनाई 
उत्पन्त नहीं होनी चाहिए । हम पुनः समान पद लेंगे और उन्‍हें जोड़ (या घटा) 
लेंगे । हम नोवे कछ उदाहरण दे रहे हैं 


उदाहरण : 2.77 +-3४+- -- भौर ३४ न ६४ 7३3 को जोड़िए । 


हुल : हम समान पद लेते हूँ और उन्हें जोड़ते हैं । हमें निम्न प्राप्त होता है : 


207 -- 3.४ +- त +[ --33४ -- हु पु -3) 


न थि न (-228 |#[3४+-9 दि (- 3)| 


[2+(-3) का 3+-|>+2+ (-» ] 


7._7 
के हु तु 


विकरपत: हुम अहुपदों को इछ प्रकार लिखते हैं कि उसके समात पर एक 
ही स्तम्भ में रहूँ भौर फिर उल्हूँ जोड़ते हैं। निस्सदेह बहुपद में, यदि 


* हमने पिछली कक्षाओं में जो औजीय व्यंजक पढ़े थे थे, वस्तुतः, बहुपद से । 


॥ गणित 


ऋऔर 


आवश्यक 0 नी, पी के क्रम अदजाों जा सवत्ता है। 
हमे निग्न प्रान होता है: 


५ 
» 5 'नै >.६ +- + 
| 
33 4 4 - पे 
,  ।/ ं 7 
- १ 6 श्र चना + 


निर्मदह, यह (स्तग्भा।सार) योग अधिक सुविधाजनक रहुता है । 
उवाहरण 2: +-५ 08] में से 30.7++%*--४ की घटाइए | 
हल हम समान पद ते है और घटाते है । हमे निम्न प्राप्त होता है 


| बैड १-- (3४ लो बै *] 
है || रथ. 
पी कि जी है. हुं हे हे है. «0४ शत 
[23 ४१4 | 3) | । ( +») 

ऊझः ६' [+ ९५ 
विऋल्पत हम बहुपदों को इस प्रकार लिखते हैं कि उसके समान पव एक 
स्तम्म में हो ओर फिर घटाते हैं। पुन. यदि भाबइयक हो तो, बहुपद में पदों का 
क्रम बदला जा सकता है। हमें निग्न प्राप्त होता है 

| 





हि पा 4 श्र ह् ] 
नँलेइ जी. 3४. न 
- +- 
न] हि “| [ न पु 
षू है. $ मे 


निस्सदेहु, यह (स्तम्भानुततार) ध्यवकलनस अधिक सुविधाजनक रहता है । 


प्रिय गृणाकों के थी गीय व्यंजक 03 


ढ़ ने | ५ ॥ है! | कि | 
उबाज़रण 3 : 3 ५ नल, [४ ३१० । ६ 7और 


- ३६१ + ५ +- है  ॥३ केयोग में से ७" ,४१। ६५! ७॥। की घटाहाः 


हल : हम स्तम्भानुसार विधि को प्राथमिकता देगे। हम बहपदी को इस प्रकार 
लिखेंगे कि समान पंद्र एक हो स्तम्भ में रहे। आपको याद होगा कि किसी 
बहुपद को पटाने के लिए हम उसके प्रत्येक पद का चिन्ह बदलते हे और उसे जोड़ 
देने हैँ । इस प्रकार हमें निम्न प्राप्त होता है : 


न्‍ 5 
घ डे 4 4 ट। 
द हर :.] है. --3९7 
न 3ॉ--७४) नाः। न ४ 
4 - लिन हे “| 


'रमकुलन-हन राज पक बनाए जीए कोट "४ खिल न नम 


इजपक पका 
उदाहरम 4 : समान पदों को एकत्रित कीजिए और जोड़िए 
; 4 । 6..:_2. 
(55 )[ ]5४7 + _ज 5) 


9 ] 86 # 2] 
+([6₹ 5४ ॥ (6 ++ ६४-5५ ) 
हुल : समान पद एकत्रित करने पर, 


[00-88 -$९- (श-9ैलई-4-(-॥)] 


4०-०७] 7 


04 गणित 


अब हम उन पंदो को काटते हुए, जिनका योग (त्यप्टतया) शून्य है, समान पदों 
को जोड़ते हैं। हमें निम्न प्राप्त होता है : 


_+ह- 2७ + 490... ६ 
उदाहर० 5: 04:5--8.0? +-32 और 7.2४-5-2४- के योग में पे 
86४7 + 280 -- 5.8४ और 2457 - 3.04 4-3 का योग घटाहए | 
हल: हम पहले 8 6५7 ।-28-27-5.8.2 ओर 2.457-3:-:4+-3 का योग 
ज्ञात करते हैं। हमें निम्न प्राप्त होता है: 
[86५7 4-2 84--5.85] +[24:7-3:++-3 | 
न] ४7--0.2४ ' --5.8/+3 (]) 
अब हम 0.40 --8४?--32 और 7,2.--5.2.:*-- का योग भात 
करते हैं। हमें निम्न प्राप्त होता है: 
[0 4४--8.07 +32 | +- [7.2४--5.2४4--]] 
०0.40 -- 8४7 4-3। +.20--5.2.0* (2) 
गत में, हम (2) में से (() को घटाते हैं। हमें निम्न प्राप्त होता है: 
[040 -8? +3]+7-2४- 208 | -- [[.07--0.2४*--5.8४+-3 ] 


ब्ग्ी -]807-][37 +3-3+7.20+5.8./--5.2४45 40.22 
#र0.4.0* -- 29.४7 -- 28 4-3.ए--5:४* 
विकत्पत. हम स्तम्भानुसार योग और व्यवकसन कर सकते हैं। चूंकि हमें अंतिम 
वो बहुपदों के योग को घटाना है, अतः स्पष्ट है कि इन दोनों वहुपदों में से प्रत्येक 
के प्रत्येक पद का चिरह बदला जाता चाहिए और फिर बहुपदों को जोड़ देता 


परिमेय गुणाकी के बोजीय ध्यं भक [05 


साहिए । हमें निम्त प्राप्त होता है : 
(407 -- 8.0* +- 32 


- -] -7.2४ -5 2९* 
न 3 6.07 ->5 है(-+-2.063* 


ल् न 
न247 4-3 -“- 3५४ 
बटर की |- 


ठवए छजाओआनाओ अप 


प्रश्नावली 6.2 


. निम्न में से प्रत्येक में योग जात कीजिए : 
(7) 35*, % 


(7) 5४९-3:5, 2४%,-- + ४९, 7 


3 
) 3..8_ 2 _47.3__ ] 

(7) हा ३ न 5, 4) 9 -- ढु ४ 
(४) ,.2४" --2.35५*--2--3४ , 2..0*-- ,6४* --३3.4६४--१ 
(0) 2 + 3४९ -- २०५, 35७६ _. पा -- [25% 

2 3 __7_ है 5 
(थं) टी ४ >]*9, व ४१-- 6 न: न 2 

8_7 |... 5 हि 7 

(॥४7) गो तर + 9 श न 6 # ' न डुहे नी हर गौ 


ड़ ड़  , 5 ॥ 5 5 
(का) 63 >युहत जुआकजुकफ फेक रु 


0॥६ गणित 


2 पटाइए: 


(७) --00४४+- है ४१ - [2 में से 69 ' - 3४१ रथू 
ह | 7 में $ १ 

४ ५.3. 4३ ४ _ ञ ६.2. ८ 7 
(॥) - 40+%३30७+ 53 0 में से 4 न 9 है 
3 9.8 _ 
[३' [5 
(॥) 2507 | ]537१--8 - ।20 में से 2.45 --7--- 3.5५* 


; पे || 9:0॥. हि चर परे [2 है. 
(॥४) [३ ॥ 3 +20 में में व 


() 30४5; है, -- ४ में से 95* 4. ट्॑ 
जोडिए : 


9 (४ -+- जे 


" 8 _ » 4.।_ - .3६० .... 
(४) 0.3६ है ६४ '-। 8-46. .3%$ 4 


[कै के... हू ह जिया ] ' है की रे न 5 5 अकलनरनन्‍न, ह्‌। 
[) 543 डे 42 ६ भेज छठ * 27 के 4 
__4.5. | 
और 27“ + ७ 


(४४) 2६+- बे ४--३७९+2, 3५5 -.. दि 5.3, 


5 4. २2 | 5« 
जोर 2) न्‌- 3 न 9 


पोरतिय गंणाको के बोजी यह पंजक !(॥9 


(77) 3 * | ५: | हि आर कक, आओ, * 

के हज 
हा] । अब «५ 5 गा रे [व [() 
(०) । 20 + 7225 [३ ) हे [५ ६ 9 


5 की न हि | -् | 7. ! है दे 
9' | |26७5 - 3 (3 और 2+ [३ ) 


4. सम्रान पदों को एकतज्ित कीजिए और जीड़िए 
हक 6 है कओ , हज 
(/) (9४ +- 6 2 ) ( न 0 ने ६ ) 


आओ आज 

() ( 6 न 7 ) हक | [हो 9- 47 ] 

(0) (५३ “रन ४१ 3) - (_] 3- 250 .(”) 

(7) (4.260 +व4'- 24 शि/द्व। 45) + (6076 -74+द८ उद्वरे 
+09 82“) 


0) (04 +-3)+ (0+ 2+ रे ) 


[] ह+ (४+5५") 
(४) ( ऋ२--३ - इ३ ] ( ढत हम रे (कर ) 


(8 +3.९-- 2») -(3 - रो -5 ] 


805 


गणित 
25.4 3 5 


पे ६ ५, 4 क। ॥ ही । ६. .- न दर 
(0४) (7१ 3 2७ 3 ] नं ] 


दा 


( #' 0*- |(0 | +१) । (3५१ ः 2 _. 4४7) 


तह 4 तुके और ५९ -]- ४ (4 के योग में से 
न ले 
5 3 की - | को घटाइए । 


7५३ | [3७--]90ए0 75, [7 -|5४ और 703? -4४* कैयौग में से 
42 [[९५* -25£ + 4९ ओर है न -य9४0-- 42-45 का योग 


घटाइए। 
! £< | 4 हे 5 प्‌ 5 ० 
आइए वहुएद /» | ४ । [४ 200 को 2 लिखें। परिकन्नित 
की जिए 
(0) /#--+ 


() 7>2+ 2+72+27'। [हम इस योग को 4? लिखते हैं।] 
(#0 7?--(# +7? + ४?) 
ठे 


].&6 : 7 ..5 4 4 ..3 | 
* आइए बहुदद , ४ | , ६ ४* की 7? ,बहुपद - -४९ - 2 के 


डे 
2४ को (2 धरा बहुपद न हज #' ४-4 को 7? लिखें। परिकलित 


कौजिए 
(४) #+0 
(.) (2+ 4) 
(॥) (# | (0)+ # 
(०) #+((20+ /) 


प्रिमेय गुणांकों के थीजीय॑ ध्यंजरक 09 


9 


0. 


[. 


(2. 


| 3५8, [2 
पंदि 2? बहुपद 45! -- 4 7 2४ 5! | को, 0 बहुपद | 37 ५: 


रे न 2 ४) + + 35 को, 4 बहुपद ४ ४ 4. हि कै) 4७१ - | गे 
को तथा 9 बहुपद ].0९ ५-६२ -. 3 +-3 को व्यवत करता है तो निम्न को 
परिकृप्तित कीजिए : 

() 2+#। [हम इस योग को 22 से व्यवत करते हैं। ] 

() 2+(७0+/१+ 5 

(7) 2-22 +47२ 

(0) *१-&+४ 
रु 3-3४ ५-४-- रा 8--32$,-- / आप » और को 
““2/+ 5 के योग में ते 4४3-- ; ४१+ | और ४१५4-३3 - >रका योग 
धटाइए | 
हि न 92 “+४४+ 2४+ 3 प्राप्त करने के लिए गे ++ 34-3३. 
+-5 में कया जोड़ता चाहिए ? 
9४4-- पक न ((0- 35 प्राप्त करने के लिए !7/5 -.. पा न- ञ 
में से बया घटाना बाहिए ? 


]/॥। गशित 
0 में जाप मय जब कर मान #_#[त करना 


हद एप होय शायाक के बी रोग ठपजकी का मान ज्ञास करना पहले से हीं 
हानि है । मे उप जूक से जवत तह वा मात प्रतिस्धापित (५एाए।|८) कर 
दल है। व बीबीप पर जकू के रशाक परिमेध रास्याएँ डो तो उसका मान प्रो 
इसी प्रकार शान जिया डा भकला 2 7 हम बी जीप स्यजक में खर का सान प्रतिस्था पिस 
कर वेंते है । उदाहरगाथ, पं जक हे हक माह जियार कीजिए । 
शंका, उदाहरणार्थ, ५. 7 पर माल छेगंजक में ४ ७-- | प्रतिस्थापित करके 
प्रात होया है । इस प्रकार हमे निम्त प्राप्स होता है 


मं ; 
है [ [६] ; के १] 


४ + मे ॥'7 ३ 
7 408 ॥2 ह॒ 


| ५ हि 
दही पकार, उद्राहस्गाणे, पर इसका मान निम्न हे 


कि न 


47. 03 
>।. 25% 
हम हु और उदाहरण नले है । 


वडाहरण | ४ 5 जीर ह पर,० ४; ६४+-/४) का आग 


]+ 


जयॉम्नी 


बज ख्ण्जा 


मास कौजिए | 


परिधि मुथात के बोजीय ब्यजक 


5 पर, हम रखते है कि मान निम्न है 


कं 2 ५ 
!5 +,१/] थ/ 7 | 
२4) ५9१) ! हनी 3 
| आओ) 
8 9७ ४ 
37 
दि 
हु “ पर, हमें निम्न मान पाप्व होता है 
है 
2 शै-39$ 2#। १4 2/+7 2) 
हम ८ हा ड् 
हर 3260 
-. पृ 
है ; | 
उदाहरण 2: 5 0, ] और - - पर न हु की मा ऑल कोमिा!। 
े ।] 
हुक: * 0 पर, हमे मान 2(8) उ 7३ ताप होता है । 
[+। हे 
5+० ] पर, पान 3(4) 35 ४ है। 
ते , |! |। 
है ॥ 
४ 3 
/,))3 १९ *: 


।2 गणित 


उद्दाहरण 3: 9- थ॑ पर बहुपद हे 70- ह ४४ -+6७५- का मान श्ात 


कीजिए । 
हुल : हम बहुपद में » ---4 प्रतिस्थापित करते हू और निम्न प्राप्त करते हू : 


भू |, 472 _40 _. 
२-१" -१(० 4 +&-4)-॥ 
256 _6_ »4.. | 

3... 4 


हि] 'कृमम--.-.« ना “मामा नम 


ठ 
की 
60 


अन्गाजाक 
जा बान्नामीनी 


66 बहुपद का श्ग्य 
ब्रहुपद 3.2४ पर विधार को जिए | आइए ६८० -- पर इसका मान शात 
करे । 
नस +- गा प्रतिस्पावित करने पर हमें निम्न प्राप्त होता है : 
3+२-३) 
ब्यः्3छ-- «८0 
अहए कब बहुपद -- झ न न को लें भौर (८-० के लिये इसका मात 
जात करें| हमें मिम्म प्राप्त होता है : 
2/9), 3 
“4(4)72 


33 
279 “0 


परिमिय गृणाकों के बीजीय व्यंजक 3 
वह संख्या जिसके लिए महुपव का सान श॒त्य हो बहुपद का एक धन्य (727०0) 


३ 
कहलाती हैं । दस जवकार, का बहुँतद 3 | 2 का शूस्य टै | हि नहुपद 


ह छः! हे का शब्य है 

बहुपद के शून्य ज्ञात करने की समस्या बोजगणित में एक महत्वपूर्ण समस्या 
है | भादा .९ में प्रथम घात के बहुपव पर विचार कर | कया आपको याद है कि 
ऐसे बहुपद को हम किस प्रकार लिखते हैं? यह ८ | ४४ के रुप में लिखा जाता 
है। ८४ और # क्या हैं ? ये परिमेय संदवयाएँ हैं। निससदेहु, # अवश्य ही धाम्येतर 
होना चाहिए । (यों ?) हम इसका | पर मात ज्ञात करते हैं। हमें 
निम्न प्राप्त होता है : 


| /[- हु डा ) 
धा॥--८- 0 
हम देखते हैं कि ५८ - |, पर इसका मान शून्य है। हम कहते हैं कि 
ते हु ,४ में प्रथम घात के बहुपव ८-| #५ क। शब्य है । 
अइए एक उदाहरण ले । 
उदाहरण : बहुपद ) “2.४ का घुन्य ज्ञात कीजिए | अपने उत्त' की जाँच 
भी फोजिए | 


हुल : | --20, ५ में प्रथम घात का एक बहुदद है। यह 6--४४ के रूप का है। 


हुम देखते हैं कि यहाँ ८-- ऊ' संथा # 5२०2 है। 


[!4 गणित 


सम पड भी देख 77 कि» ॥ है । 


इस परतर ४ ॥ पर उसका मान शब्स होंगा। 
है है 
] 
हे  /ओ 
अपति, 3० + “| पर टसका मान भुन्य होगा । 
| | 
अत , बहुायद . 2९ का श्न्म | है। 


आए जाँच करे कि व्तुनः "मा ही सत्प है। हम ५; - 20में .२ रा 
प्रतिस्थापित करते है । हमे निग्न प्राप्त होता है 


2 24) 


५ में उच्च घातो के बहुपदी के शून्य ज्ञात करने बी विधियाँ इतनी सरल नहीं 
है। उनका अगली कक्षाओं में उत्तेश किया जाएगा । 
प्रशनावली 6.3 


]. निम्न मे से प्रम्येक बीजीस व्यजक का चर के दिए हुए मानों १९ मान ज्ञात 
कीजिए 


0) --5७, ,/ 0.2, -2भौर हे प्र 


परिमेय गृणाकी के बोजीय दप जक 


९४ 7, 


(॥॥) 


१ जज 


|) 
पर 


,  #ैे। 9 
4 री. 
(| ९४ ह3 


(4॥) 


९ (४ 


(0) कह? ९ । है 


3११ ह घर 


) 
(#]) <" | 
(॥]) ४४ | 
) ४* 
(0) 4 ५ 
॥।॒ 


(॥४) हर है| 


श्ट 


| 
पर 
६ ०-0 पर ! 
ह हि 


9. , 
28 


१ 2, 


>2भौर 4 पर 


६३ पर 


।,.. और 2 पर 


रे 


7» ३१ (0 और 2 पर 


निम्न में से प्रत्येक वहुपद का चर के दिए हुए मानों पर मान ज्ञात कीजिए 


| ; ४।|।;%७ ॥]और।॥] पर 


> प7> 


7 


3: +-« 


, _ [और [पर 


। भौर पर 


५ | |; ५-7, 0 और | पर 


। 3 


सस्ष्या 


४ का मान जात कीजिए और जांच कौजिए कि 


आपका उत्तर प्रधम 0 घनपृण्णाकों के योग के बराबर है। 


]0 गणित 


|. निम्न तहुपदी मे से प्रतीक का जुन्य ज्ञान कीजिए । अपने उत्तर की जाँच 
भो बं)जिए । 
() 25६ |! 


[7] 


(॥) ४६ 


3 मनाक 


प्र, 
(7॥") 4 ५ 


३ 

0) ३४ ३५ 

5. विश्वाम से गिरते हुए आक पिड़ की समय । पर दूरी 3, बीौजीय व्यंजक म॑ 9 ।* 
से निरूपित की जाती है। ॥5- ३, 5, ॥ और ?0 पर दूरी ज्ञात कीजिए | 


[ संकेत : ।- 3, 5, ४ और 20 पर ब्यंजक 49 का मान ज्ञात कीजिए । | 


विन न अओ- वा रा न पक ३ ही 


मुख्य संकहपनाएं 
परिमय गुणांकों के एक चर में बहुंपयों का धोग प्रोर व्यवकूलत 
बोजोय दांजरक भोओप व्यंजक का माल 


परिसेग गुणांकों के एक चर सहुपद अहुपद का झाप्य 
बहुपद की घत 


एकक ता 


एक चर में प्रथम घात समीकरण 


इत एकक में हम सीलों कि परिमेय ग्रणांकों क्री एक चर में प्रथम घात 
समोकरणों (#757 0९ए7९0 एतृत॥0॥5 |॥ शा १ ्षाप्री)९) को कि प्रकार 
हल किया जाता है। समीकरण की तुलना एक तुला से की गई है, जितका तम्ती- 
करणों को हल क रने के लिए मिग्रमों को झञात करने में अभिप्रेरण के हप में 
प्रयोग किया गया है। अंत में, एक चर में प्रथम घात सभीकरणों को हल 
करने के ज्ञात का उन परितेय संख्याओं को ज्ञात करने में प्रयोग किया गया 
है मिनके दशमलव निरुपण दिए हुए असांत आवतों वदमलव हैं । 


:] पुमरावलोकन 


भाप पिछलो कक्षाओं में पढ़े हुए एकक 'समीकरणों का परिचय का पुनराव- 
सोंकत कीजिए । विशेष रूप से आपको तिम्त संकृत्पनाओं को दोहराना चाहिए : 
प्रतिबन्धित समीकरण अथवा समीकरण | 
समीकरण के हुल अथवा मूल (005] । 
पृर्णाकीय गुणांकों की एक चर में प्रथम धात समोकरणों को हंस करने के 
नियम | 


|8 गणित 
72 परिभेय गणांकों के समीकरण 


अब हम परिमेय गुणाकों ताते समीकरणों का अध्ययन करते हैं। आपको याद 
होंगा कि एक सप्तीकरण, समता (ल्वातथा।५) का एक ऐसा कथन होता है 
जिप्तमें एक अज्ञान* (॥गाध09॥) राशि होतों है । 
परिभेव गुणाकी के समोकरणों के कुछ उदाहरण निष्न हैं; 


(7) 2९५ | ; 7 


है | 
(४) 22 - 39 । 4 


(77) ; ४७ [7-- [2४- ५ - 6) इत्पादि। 


इन समीकरणों में से प्रत्येक में भर की घात । है। हम महते हैं कि प्रत्येक, 
बिए हुए चर में, एक प्रथम घात सम्रीक रण है । 


इस पुस्तक में हप परिसेष शुर्णाकों फो एक चर में प्रघम धात सप्तीकरणों 
का अध्यय्त करेंगे । 


73 सश्ीकरण हल करता 


आपको याद होगा कि समोकरण की एक तुला से तुलना की जा सकती है। 
इसके दोनों पक्ष (५४९५६) तुला के बोनों पड़े (0॥॥5) है तथा समता संकेत 
(९१7४९ #ांड्ला)) का अर्थ है कि दोमों पलड़े संतुलन में हैँ । हमते उपयक्‍त का 
सम्ोकरणों को हुल करते के लिए नियमों को ज्ञात करने में अभिप्रेरण के रुप में 
+ दुछ़ मेशक 'अल्लात' के स्थांग पर 'चर' (६॥॥॥09८) शरुर का प्रयोग करने हैं । हम दोनों 
जमस्यों को अंदल-बदल करके प्रयोग करेंगे । 


एक भर में प्रवम घात समीकरण ।0 


पवीत किया था। जया आपकी ये नियम याद है ? नियम ये 5 कि कोई समोक रण 
हल करने के (लए हम 
(॥) समीकरण के दोनों पक्षों में एक डी संख्या जोइ सकते है, 
(2) समोक रण के दोनों पक्षों में से एक ही संर्या घटा सकते हे, 
१३) सप्तीकरण के दोनों पन्नों को एक हो संत्या से गुणा कर सकते हे तथा 
(थी ९४328 के दोनों पक्षों फो एक ही (शस्येत्तर) संख्या से भाग दे सकते 
श। 
हम इन नियमों में से एक या अधिक का प्रयोग करते है और हग चरण पर 
भाने का प्रपाप्त करते है कि अज्ञात संख्या (अर्थात्‌ चर) स्वयं समरोकरण के एक 
पक्ष के रूप में प्रकर हो जाए । 
हम कूछ उदाहरण लेते हे । 
उदाहरण !: 25 | , 3 को हल कीजिए । 


हल: हम समीतरण के दोनों पक्षों में से 5 घटाते हें (नियम 2) | 
हमें मिमन प्राप्त होता है . 


2] 3-2 3 - 3) 
५ 
अर्थात, 2४ 2 () 


अब हुम () के दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करते हूं (नियम 4) ॥ दुसरे 
ब्रब्दों में, हम दोनों पक्षों को हे » जोकि 2 का ग्युत्कम है; ते गणा करते है । हमें 
मिम्नत प्राज्ष होता है हु 


हि 
धर्यात्‌, ५ #' 


॥20 गणित 
हम प्रवार, इ७ दी (६ समीकरण का एक हल है। 


| निरसादह, हमे ५ के दस मान की दी हुई समोकरण में प्रतिस्थधापित करके जाँच 
अवाय करनी चाहिए | 7में निम्न प्रात होता है 


5 
बाम पक्ष 2 ॥ ५ ) | ; | 355 दक्षिण पक्ष ] 
| 


उदाहरण 2 : ३)! ।॥.- 3] ! ह की हँस कीजिए । 


हल : हम 3) का वाम पक्ष में र्थानापन्‍्त' ((2॥570$£) करते हैं और निम्न 
प्रतत करते है 
[ ,। ७ 
5 ।॥ 3. | ] १ 
$& ..].. भ॑ 
भर्षात्‌, अंदय १ है| | | चल है| 
अब हम | को दक्षिण पक्ष में ले** जाते हुं और निम्न प्राप्त करते है : 
5 थै 
मी - ] 


3 
अर्थात, - +3 : (।) 


* पह के हथानापस करने का अर्थ केबल उप्तका चित बदलकर उसे दूसरे पक्ष में से 
जाता है | 

# जब हुम अधिक अभ्यास हो जाए तो हम इन दोनों धरणों कोनिम्त प्रकार से एक ही चरण 
में सवोजित कर सकते हैं . 

हे 0 जी । 

3।' को भाम मक्ष और | को इक्षि पक्ष में से जाने पर हमे निम्न प्राप्स होता है : 


| थै 
* जी ३ 'ज््यड . ना 
/ ११-- ० ३ , इस्पादि 


एक घर में प्रपम धात समौकरण [9 


(!॥ के दोनों पक्षों की - ६ से गुणा करने पर (नियम 3) हमें निम्न प्राप्त होता 


है ' 
््ः ( ह 5)“ 


इस प्रकार, #न्‍न “८ रे दी हुई समीकरण का एक हल है । 
| पाठक यह जाँच कर कि वस्तुत: यह ऐसा ही है । | 
#$ है 5 पक नह हे 5 हि 
उदाहरण > : जा ॥7: [25 ( व ५) | को हल कीजिए । 


, ७ 7-0७ ७! ४ 
हल : “३०४ (एज्च्टेश ४। 6 


|, ॥ 5 
भ्र्मात, 7 जय [6 
5 को वाम पक्ष और 7 को दक्षिण पक्ष में ले जाने पर हमे निस्‍्न प्राप्त 


हीता है : 


[ ६० कु -> 
के हे १6 | ॥7 
का लत | | पु प्र 207 
मर्धात, 3 ॥6“ () 


(।) के दोनों पक्षों को रे में ग्रुणा करने पर हमें निम्न प्राप्त होता है : 


इता-- 4 5 >> 56] 
ह 06. ४ जेट 
86] 


इस प्रकार, "००-- ._. - दी हुई सत्तीकरण का एक हल है | 


उउ. 


[23 गणित 


॥ बह !) 
उदाहरण 4: हक को हल वीजिए । 


हल : आपको याद ट्ोगा कि दो परिमेय सख्याएँ और 7 तभी भौर केवल 


तभी समान होती है जबकि धर /४ हो। अत हम दो हुई समोकरण में बस 
गत (८0%चापराफलिााता) करते है और निम्न प्राप्त करते हे : 
0(2 | ॥)- ४27 3) 


अर्थात्‌, (24 69 -0७ ॥5 

69 को दक्षिण पक्ष और !5 को बाम पक्ष में ले जाने पर, 
डब्लन॑) 
27 

इस प्रकार, 4 ण 


अतः, हा दी हुई समीकरण का एक हल है । 


प्रशनावली 7.] 


निम्न समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए । समीकरण मे प्रतिस्थापित 
करके अपने उत्तर की जाँच्र कीजिए । 
॥ ॥ 
. जज [ जुऔए 4 


2. उधर सब 3++9 


2 ] 
3. जुअतीडन 


के चर से प्रथम घात समीकरण 


नौ 


<्डु 


॥0 


]4 


॥2 


इन 


॥5. 
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५0 ' ७0 है 
८ व 
है ष्ट 
(25 4)5 05५ 7) 
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२03४ 2 
॥7, 53 
कट > [8 
४. , पक 
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न 
5 गो । ।) 


3 (0) 358 ? 0) 34] 


बह 


__ उब 


] उब/>- - 
थ। <(॥ 


रे ज्छ __। 
& (.8४१-' ]46 


2 0)- (2 5--१0 


(।9... 305 )--] 


॥24 
6 
॥7. 


॥8. 


* १9 


0 


दे 


22. 


23, 


27. 


गणित 


६-| 4) | पी 
है 
॥!7 5 
ह 5 
जज 
हू! हि 
4 ५ 
] | [ कप 
तमिल 
व स८ 
3 नए 3 >- > ज0 7 - 45 
ह। 5 


एक चर में प्रथम घात समीकरण (.? 


| 


74 पममस्याएँ हल करने से समीकरणों का प्रयोग 


अब #_#म कण धाब्य सम्रस्पाओं (७070 छाए) पर विचार करे जि 
गमीकरणों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है । उदाउरजार्थ, लगभग ]6(|) ई 
पृ० के एक सिखंबदासी अह्यस दवारा प्रतियादित समस्या पर विचार कीजिए। 
| युत्तक | का एकक शत भी देखि! । ] 
एक संख्या और उत्तका वो-तिहाई झोर उत्का आधा और उत्तका सातवाँ 
भाग 37 के बराबर है। संत्या ज्ञात कीजिए । 
आदा वांछित संख्या को ५ से व्यवत करे । हमे बताया गया है 6 
| 2 | ।  जड! । 
हि रे 7 
इस प्रकार हमने एक शाब्द समस्या को समीकरण के रूप में ब्यबत कर 
लिया है जिप्ते _म सरलता से हल कर सकते है । हमें निम्न प्राप्त होता है ' 


४ -- - 7 [) 


ब2ए४4 #ए04-2]5७ ! 6.९ 


42... ४ 
97 
अर्थात, 45 37 
.__ प बट |55+] 
इस प्रकार, न पाप 
अन बाॉछित संख्या | “5+ है। 
हम कछ और उदाहरण लेते है । 


प्रदाहरण ॥: दो सख्याओं, जितमें एक दूसरी को दो-निहाई है, का योग *.. है। 
सखया आस कीजिए | 


26 गणित 


हल ; आइए इनमें से एक सझ्या की, उदाहरणायं, ४ से व्यकत करें। तब, दूसरी 
है 
सम्या -. ४ होगी । 


हमें विया है कि इनक पोग के है | 


हि 
अर्थात, नदी 3 ३४% ३ 3 () 
इस प्रकार हमने दी हुई शाब्द समस्या को 7क समीकरण के रूप में परव्तित 


फर लिया है जिसे हम सरलता से हल कर सकते है । हमें निम्न प्राप्त होता है ' 


5 , ...28 

3 43 
जिससे, नं सा 

2 /->8 56 
भ्रत दुसरी सबया ३ ॥ ६) श्र्धात्‌ ]5 है ॥ 


[पाठक को चाहिए कि बहु जाँच करे कि हक और जे का योग बस्तुत' हा 


है। साथ द्वी यह भी जांच करे कि न ४ हा का दो-तिहाई है। ] 

उदाहरण 2 : रवि की वर्तधान आयु अपने पिता को आयु को एक-तिहाई है । 
!2 बर्ष बाद उसकी आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी । उनकी वर्तमान 
मायु ज्ञात कीजिए । 

हुल : यदि हम यह मान में कि पिता की वर्तमान आयु, उदाहरणार्थ, » गर्ष है तो 


रने की आयु भ » वध होगी । 


(2 वर्ष भाद, 
पिता की आयुर-(६ । 2) यर्ष 


रंत्रि की भ्रापु+- ( ४ +2) वर्ष 


एके चर में प्रथम पात समीस रण 827 


परललु हमें दिया कै हि |? जर्च याद रत ही आंसू पिया की आय को आधी 
गा । 
अत | ']2 (/$+[2 
दी का () 


अब हमने एक रामीकरण प्राप्य करती है जिस हमे सरतला में हल कर 
गत ते है। []) में पदों का स्थानापन्‍्न करने पर >मसे लिम्त प्राप्न होता है 


ै ५ * 6 [2 
अर्थात्त, हक: यो 
फ (| 
जिससे, है । 3[१ 


इस प्रकार, रवि की वर्तमान आयु ।2 वर्ष है जबकि उसके विन्‍्य की वनमान 
आदु 3६ वर्ष है । 

[पाठक की चाहिए कि वह जाँच करें कि |? वर्ष बाद रवि को आधु अपने 
पिना की आय की आधी हो जाएंगी । | 
उदाहरण 3 : एक आयत की चौड़ाई उसको लम्बाई की दो-तिहाई है। यदि 
आयत का परिमाप 90) मीटर है, तो उसकी लम्बाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए | 
हल : मान लीजिए आयत की लम्बाई ४ मौटर है । 


तब उसकी चौड़ाई: “ ५ मीटर 


अश्न, परिमाप ६ | 


कल जज जज पुज्डो 


- | ६४-| रे 
ने |“ ४- +३ ५ 
परस्तु परिमाप 9 मोढर दिया हुआ है। इस प्रकार, 


। 2५।४;+ २ ५«»90 
हि ३१4 ७५७ +।;। + ६४ 
3 3 , 


॥58 गणित 


भा, [() ५. फ) 


ने 
अर्गोत्ति, ॥0१ 270 
या, घ- ह7 
ढं, 
इस प्रकार, मर 


हि 
अत्त आयत की लग्वाई और चौहाई क्रमश 27 मीटर और 8 मीटर है । 

[हम इस बात की जाँच कर सकते हे कि चौड़ाई ]॥ मीटर, लम्ब्राई 27 मीटर 
की दो-तिहाई है। साथ ही, परिप्रापत+27 |$8+273: ।8--9) भीटर है। | 
उदाहरण न : एक मोटर-ताव (ताणएतानीज्ा) की अधोप्रवाह (00एशा- 
४ स्पा) जाते हुए चाल 26.8 किल्मी०/घड़ा है तथा ऊध्वे प्रवाह (७7५८पा7] 
जाते हुए चाल ]56 किल्‍्मीव/धरदा है। शांत जल में मोटर नाव की चाल तथा 
प्रतान्न की चाल ज्ञात कीजिए | 
हल : अधोधवाह जाते हुए, नाव की आल अधिक है वयोजिः यह प्रवाह की धारा 
की दिशा मे जा रही है। परन्तु ऊध्यप्रवाह जाते हुए वह धारा के विश्ध जाती 
$ और दसलिए उसकी चाल उस चाल से क्र होंगी जो वड़ शात जल में चल 
रही होती । 

आइए कि०भी०/ घंटा में प्रधाह की चाल को ) से व्यक्त करे । तब, नाव की 
शंति जल में चाल 268-- 9 या 56+ ४ है। 


अति, 26 8 ॥८८।56+ | 
इस प्रकार, !2--27 
अप ४ "56 


क्षतत प्रत्राह की घाल 56 कि० भी०।पदा है । 

साथ हो, शांत जल में नाव की चाल (208 56) यां (56+5 6) 
किव्मोणघटा है। हम देखते है कि प्रश्येक परिकलन से यह जाल 2! 2 कि०भी 
प्रति घटा आनी है । 


एक सर भ॑ प्रथम घात समीकरण की, 


पान दीओआए कि हमने विभिन्न प्रकार तो चार शादद समरपावरों को ग्ी- 
कराती के पर्दा से ठप्रवय करके हल किया है। जापकों याद होगा कि इन समस्याओं 
बात प्रदनों को सप्तीकरणों के पदों में व्यक्ष करने की कीई निश्चित विधि नहीं 
है। फिर भी, कुछ बाने जिनसे उपयोगी संकेत मिल सकते /, निम्न 
| प्रदन फो बार-बार पड़िए जब तक कि आप यह ने समझ ल कि क्या 
दिया है और बधा ज्ञात करना है। 
2. अमात को किती अक्षर ४ या 9 या /, इत्पावि से व्यक्त कोजिएर। 
3. (क) प्रश्न को धीरे-धीरे, एक एक वाबयानुसार गणित की भाषा मे 
परि्वातरित फीजिए । 
(ख्) वे राशियाँ निर्धारित फीजिए जौ कि बराजर है और उनसे एक 
समोकरण बनाइए । 
4 अमभात के लिए समोक रण को हल क्रीजिए । 
5. जाँच फीजिए #ि प्राप्त उत्तर प्रइन में बिए हुए प्रतिबन्धों को संतुष्ट 
करता है या नहीं । 


प्रद्नावलो 02 


| ओआ। विद्यायियों की एक कनक्षा में, लड़कियों को सस्पा लडकों की संध्या 
है। कक्षा में लड़कों की सझया ह्ात कीजिए | 


2 इन्द्र स्त्रय के और अनने 5 वर्पीय पुत्र के दिल्‍ली से कुरुक्षेत्र तक के टिकट 
के लिए [3 365 ऋ> देता है । यदि ।2 वर्ष से कप के ब्रकुचों ता आधा 
किराया लगता है, तो दिल्‍ली से कुरुक्षेत्र का 7क धयवित को पूरा किरापा 
ज्ञात कीजिाः ।- 

१३, एक संदपा दो अकी की है | इकाई के स्थान पर अक है है। यदि हम अकों 


7 वां भाग हे । 


को बदल ५ सो इस प्रकार वी संझया पहखी सपा का ह 


बहाई के स्थान यर अक जास कीजि! | 
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थ कियी वजिभुज 46 का एक कोण .। जन्य दोनों कोणों के योग के बराबर 
है । साथ ही, कोणी ॥ और (€ का अनुपात 4 5 है। तीनों कोण ग्रात 
कीजिए | 
[सकेत : जिभुज के तीनो कोर्णा का थोग 8॥" होता है । | 

$ किसी ग्मदिबाहु विभुज का आधार उसको प्रत्येक समान भुजा वात तीन- 
चौथाई है। जिभज का परिमाप 22 सेटीमीटर है। भुजाएँ ज्ञात कीजिए। 

6. 7क आदमी ने अपनी सम्पत्ति वा एक-तिहाई अपने पुत्र के लिए, एक- 
चौथाई अपनी पुत्री के लिए तथा शेप अपनी पहनी के लिए छोड़ा । यदि 
पत्नी के हिस्से का मूल्य 32090 र० हो तो उस आदमी ने कितना रुपया 
छोव्ा था ? 

7 किसी परितेय सख्या का अज्न हर से 7 छोटा है। यदि हर 9 बढ़ा दिया 
जाए और अश 2 बढ़ा दिया जाए तो हमें पुन. वही परिमेय सदा प्राप्त हो 
जाती है। वह सरपा ज्ञात कीजिए | 

है. महनस्द्र 50) २० का कुछ भाग 37%, बापिक ब्याज की दर से तथा डोश 
भाग 5 वाधिक्त व्याज की दर से जता कराना है। यदि उसका एक वर्ष 
बा पुल ब्याज 275 र> था, ती उसने प्रत्पेक दर पर किन्नर कितना 
रुपया जमा कराया ? 

9 ॥क सिलकद प्रतियोगिता में तीन पुरस्कार इस प्रकार दिए जाने हैं कि 
उनका कुंन योग ] 3 रु० है। यदि दूसरे पुरस्कार का मूल्य पहले पुरस्कार 


हे 
के मुन्प ५। + है तथा तोसरे पुरशकार का मुल्य दूसरे पुरस्कार के मुल्य 


का हर है. तो तौनो पररकारों में से प्रत्येक का मन्य जात कीशिए । 


* 0, ॥का डावियां हॉकचर से एक गाव सके पहुँचने से 353 मिनट लेता है। जब यहू 
हक देकर वाधिस लोटता है तो यह अपनी चाल 0 6 कि० मी «घटा बड़ा देता 
है और दाकघर तक पहुँचने में 30 मिनट लेता है। डाकधघर और गाँव के 
बीच वी दूरी आत कोजिए । हाकि की दोनो चालें भी ज्ञात कीजिए । 


75% (२ भें परम भात समीवःरण ]१| 
त 5 तस्मिय सल्यामों के रूप में वशसमलय 


हम अनुन 7 5 3 में देख चुके है कि एक परिमेस सद्या को एक सात अथवा 
भा ससात जानती दशमलब के उप में निरपिस किया जा सकता 6। उसके 
वितोम के बारे मे आप नया सो चने है ? 
मान लोजिए कि हमारे पास एक सांत वशमलव, उद्ाह़रणर्थ, (23 हे । 
बपा हम एक ऐसी प्रिम्य संहपः ज्ञात कर सकते हैं जिसका दशभत्रव निहयण 
0 23 है ” आप यह अवश्य ही जानते हैं कि 
हे जे ० 


2) 5 “४ ॥.ै 
02+-5 ॥ 0 [00 


| क्या जब आप एक दशमलब वो परिमेय संख्या में वदलने के मियम ता 
कारण देख रहे हैं ? तथा आपको यहू नियम याद है ? निगल है कि आप हर भे 
| जिफले हैं और उसमें दशमलब बितु के ब(ई ओर मितने अंक है उतने शून्य 
सगा देने हैं। अंश में आप दो हुई संख्या को जितना बदाम लव वबिसु के जिछते है ।| 
भादहग एक और उदाहरण लें | 
उबाहरण 4 : निम्न में से प्रत्येक को एक परिसेय सदया में ब्द लिए : 

00573, २४.३2[, -- 60607 
हल : हम नियम का प्रयोग करते है और निम्न प्राप्त करते हैं: 


573 
औैच८: _ रे 
00572 [00000) 
)20४ 37|। 5 26832| 
28 32] ) 
हा 70007 
कल 00)00 


अब माम लीजिए हमारे पर एक अर्तात आयतलों बशमजब, उदाहरणार्थ, 
0.333 , ,. है। हम भह परिसेय संद्या किस प्रकार शात कर जिसका वशमरथ 
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निश्पण ॥ है ? ग्यह्ट है कि उस नियम का जो हमने सात दशमलवों के लिए 
सीखा है यहाँ प्रयोग नहीं किया जा सन ता । 

अ87ए दिए हाए भावी वज्षमलव को, उदाहरणार्थ, + से व्यक्त करें । 

अधात मान लोआि कि ७--0 333 . . « (() 

हम देखते है कि दशमलव बिंदु के दाई ओर केवल पुनराधृत्ति वाला अक ही 
आ 'राओहे। 
आद्ृए () के दोनो पक्षों को 0 से गुणा करें| हमें निम्म प्राप्स होता है ' 


[0५-23 333 . . , (2) 
(2) में से (() को घटाने पर, 
फप्न्लजे 
मर उँ. 
जिससे, 3-0) ता ३ 


इस प्रकार, वॉँछित परिमेय संख्या हे है जिसका दशमलव निहपण 0.3 


होता है । 
टिप्पणी : ध्यान दीजिए कि एक दिए हुए असांत आवर्ती दशमलव निरूपण वाली 
परिमेय संख्या ज्ञास करने के लिए हम एक खबर में प्रथम धात समीकरणों के शान 
का उपयोग करते हैं । 
आहए कुछ और उदाहरण ले । 
हक 2: वहू परिमेय संख्या शत कीजिए जिसका दक्षमलव निरूपण 2.3 
| 

हुआ: पान लीजिए कि ७ 52.343434 , . . () 

हम देखते है कि वक्षिण पक्ष में दशमलत बिंदु के माद दो अंकों के समूह की 
पुनराजृत्ति ही रहो है। अतः दोनों पक्षो को केवल 0 से गुणा करने से कुछ 
अधिक सहायता नहीं मिलेगी। (बरयों ?) 


एक चर भें प्रथम वात समीकरण (33 


हम (॥) के दोनों पक्षों को 02 (अर्थात्‌ [(जी) से गुणा करते/ और निम्न 
प्राप्त करते हूं: 


00/--234.343434 , . . (2) 
(2) में से ([) को घटाने पर, 
99 7-32 
. 
जिसमे, /'-- 0७0 
इस प्रकार, कर यह बाँछित परिमेय सझया है जिसका दशमलब निरूपण 
234 है । 


उदाहरण 3 : वह परिमेष संहपा ज्ञात कीजिए जिसका दशमसत्र तिरूपण 
504 है । 
हेल मान लीजिए कि 7755 04444 . . . () 
हम पहले () के दोनों पक्षों को 0 से गृणा करते है ताकि दशामलव बिदू के 
दाई ओर केवल पुमरावत्ति वाला अक हो रहे | हमें निम्न प्राप्त होता है : 
[0/-- 50 4444 . , . (2) 
हम पुनः (2) के दोतों पक्षों को !0 से गुणा करते हैँ और निम्न प्राप्त 
करते है : 


[00' "एज कवंव4 . . - (3) 
(3) में से (2) को घटाने पर, 
909 - बरईव4 
पे , _ 4864 _ 227 


इस प्रकार, हे गह वाँछित परिमेथ संख्या है जिसका वशमलब निरूपण 5.04 है। 
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प्रप्नावली 7.3 


!. तिम्न देशमलवों को निम्नतम पदों की परिभेय सख्याओं में बदलिए : 


) 278 (7) 0325 
(४7) 27 0892 (0) 0.]00 
60). 0४25 (7) 92.09] 


(77) 53 5003 


2 निनतम पदों की वे परिमेय सझयाएं शात कीजिए जिनके दशमलब निरूपण 
निम्न हैं . 


9) ##* (0) 2.6 
(7) 00 (0) 565 
(9) जय! (प्र) 29 87 
(7) 0 0525 (7) 00027 


श्‌एए) 200। 


मुख्य संकल्पनाएँ 
एक भर में प्रथम घात समीकरण. सांत दश्म्॒लव की परिमंय संख्या 
समीकरणों को हल करमें के मियम में बदलमा 
पक्ष का हथामापान करता ढिए हुए असांत आवर्ती इशमलन 
मिकपण वाली परिभेप संख्या 
जात करना 


एक, ४।]। 


असमभिकाएँ और पक्र चर में 
प्रथम धात अभसमीकरण 


इस एकक में हम असमिकाओं और उतके गुणों का अध्ययन करेगे। हम 
सोखेंगे कि एक चर में, परिमेय गृणांको बाली, प्रथम घात अस्मोकरणों को 
किस प्रकार हल किया जाता है। असमीकर ण की तुलता एक झुकी हुईं तुला 
से की गई है, शिसका अससीकर णों को हल करने के लिए नियम ज्ञात करने 
में अभिप्रेग्ण के रूप में प्रपोग किया गया है । 


है। अतमिकाएं क्या हैं ! 


हम अनुचाफ्रेद 3 5 में पढ़ चुके है कि परिमेय संदयाओं की तुलना किस प्रकार 


की जाती है। उदाहरणाथ, दो परिर्तेष संब्याओं / और ५ पर विचार कीजिए । 
तब, या तो 


(7) +# ५ के बराबर है, (हम इसे ।-5 लिखते हैं), या 

(॥) । सेब ६४ है, (हम हसे / -5 लिखते हैं), या 

(0॥ /. 5 से ब्ोटा है, (हम इसे /- « लिकषते हैं) । 
कैबल उप देते तीन सम्मावगाएँ हो हो सकती है । 

ऐसा कभ्त कि एक राशि बुत्ती राशि से छोटो है अधदा बड़ी है एक 
असमिका (त0प॥४॥0ए) कहलाता है । 7.5 से बढ़ा है (जिसे /:--४ सिखा जाता 
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है), ४, से छोठी है (जि #« + लिखा जाता है) असमिकाओं के कथन 
है । इनके कुद पतय उदाहरण निग्न है 

ह दे. घें: के ६ मं “2 हत्प्रादि | 
अब हम असमिकाओ के कुछ महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन करते है । 


8.2 अप्रभिकाओं के गुण 

हम पहले देखते हैं कि असम्रिका धथ +# अप्तमिका / :4 के समान है। 
इसलिए हम संकेश 'ले छोटा है” से संबद्ध असमिकाओं के गुणों का हो उल्लेख 
करेंगे। आगे आने वालो चर्चा में रा । हु और परिमेय संस्याओं को व्यक्त 
करेगे । | 
गुभ |: असमिरा के दोनों पक्षों में एक ही परिसेण धंख्या जोड़ने (या घटाने) से 
उसकी डिग्या* (0॥₹लांणा) में कौई परिवर्तन नही होता । 

उदाहरणादं, निम्न असमिका पर विचार वीजिए 


3 .35 
“>धु ६) 


आइा, असमिका के दोनों पक्षों से एक प्रिमेय सझ्या, उदाहरण! रथ, 
पर जोड़ | हमें निम्न प्राप्त होता है 


. 23, | 
35.  _3 


४ किसी असमिका को दिक्षा ते हमारा तास्परय अन्ञिका सकेत की नोक की दिशा से है| 


जैसमिकाएँ और एक चर मे प्रथम पात असमोका ण ]77 


हम देखते हैं कि ब् 77 8 । (क्यो ?) दौ हुई असमरिका वी दिज्ञा में त।ई 
परिवरतन नहों हुआ है । 

आहदा, पुन (]) को से और उसके दोनों पक्षों में से हक पर्मिय संदधा, 
उवाहरणा्वं, 3 धटाएँ । हमें निम्न प्राप्त हौता है 


23 |१ 

वाम पक्ष --] ५ ३ (2 
34 ] 

दक्षिण पक्ष नर है नल मु 


हम देखते है कि हि मे है। पुन' वी हुई असमिका की दिशा में कोई 


परिवतेन नही हुआ है । 
नहों और सकैतों का प्रयोग करते हुए हम गुण । को निम्न प्रकार लिखते 
है 
पर | 8 शः श 
यवि » ती #/ 7 / 
अत्र हुम एक अन्य गण का अध्ययन करते है । 
गण 7] : किसी अ्तमिका के बोसों पक्षों को एफ ही प्रमात्मक परिलेष संख्या 
से गुग्रा (या भाग) करते पर उसकी रिक्षा में कोई परिवर्तन महीं 
होता । 
उदाहरणाब, निभ्न असमिका पर विचार फीजिए : 


जे ! 
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| | 
मे लेखते 7 लि 
ध_म देखते न्‍ ॥ हट 70 
गई 7 | 

जिन्‍्ही और सकेतो का प्रयोग करते हुए हम गृण [7]. को निम्न प्रकार प्ले 
लिखते _# ' 


पवि हे ' + और यरि एक घनात्मक परिमेय संख्या है, तो 
के । 
पं ( ्शः ] 0/_0 
# 7/ ४ [ 8 
अन में, हम अंसमिकाओं के एक और गुण का अध्ययन करते हैं | 


मु ४ ४ रू. छ, 0 
गंणाए: यवि 0 है भी हा तो 9 


कं हू 
और: पर विचार वीजिए। 


5 


है| पुत्र दी हुई असमिका वी दिशा उलट 


उदाहरणार्थ, असम उाओं ; ! 
तब गण [7 हमे बताता है कि 
..3, 

जोकि सास्तत् में सत्य है, क्योकि (। ::4]- - (2%3] । 

उपपयंबत गुण, - का संक्रामिता गुण (्याज्राशॉए एणुर०) 
कहलाता है । परन्तु यह नाम उसना महत्वपूर्ण नहीं है । जो महत्वपूर्ण है बह 
मह याद रखना कि यथि एक संध्या एक असम संख्या से छोटो है शोर यह दूसरी 
संख्या किसी तौसरी संह्पा से कछोटो है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से छोटी 
होती है | 

[पाठक को लाहिए कि बह के लिए मृण [)” को लिखे ।| 

हम नीजे एक परिणाम, जिससे आप पहले से ही परित्रित हैं, तिड़ कर हैं 
है । परिणाम है कि थो घसास्मक परितेय संब्याओं का ग्रोग भी घतासरक होता है । 
हम किए प्रकार प्रारम्म करना चाहिए ? माइए परिमेय संख्याओं की, उ्ाहरणार्प, 


असमित!र और एक चर में प्रघम पात अपमीकरण ।4| 


४ और $ से भ्यक्त्र करें। हमें दिया हुआ हैफि। (और « 3ै है तथा हम 
ग्रह सिज्ञ करना चाहंते हैं कि / |». 0 ॥ 
हम निम्न अश्नमिका से प्रारम्भ करते है : 


/ 'ी (4) 
हम इसके दोनों पक्षों में # जोड़ते है । गण । हमे यह बताना है कि यदि हम 


सा करेगे तो असमिकरा की दिल्ला में कोई परिवर्तत नहीं होगा । 
भसति, #चउ 7०0 + 5 


अथना, #न3 "४ (5) 
परन्तु हमें यह भी दिया है कि 
( «0 (0) 


(5] और (6) मिलकर यह बताते है कि 
“#चै॑ठ 8४ तथा ७ “0 
अनः, : के संक्रामिता ग्रूण से, 
#+/ '*0 
इससे परिणाम धि्ध हो जाता है । 


प्रशतावली 8.] 
]. इस तथ्य की सत्यता की जाँच के लिए दो उदाहरण दीजिए कि यदि 
न्‍ ह ड और हि परिमेय संख्याएँ है तथा हा ४» हे तो 
0 धत+' 
उपययत गुण को शब्दों में ग्यकत कीजिए । 


2 ब्रिमा परिकलित किए बताइए कि निम्न में से कौन-कौन सत्य हैं तथा कौस- 
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कौन असहा | सका रण 'उत्तर दोजिए | 
(7) अपोकि * बा अंत यहे निष्कप निकलता है कि 
7 25 3 25, 
3 ३268 4 428 
ह 3 अत यह निष्कर्ष निकलता है कि 


6 54 94 54 
5 5 थट! 5 
(7) क्योकि 29 382... 29.38, अत' यह निष्कर्ष 
ः हि । 2 
09,382-- “*. 3 
निकलता है कि 29.382-+ प0 29.,38। +- 40! 
(४) बयीकि - 3 हर » अँत' यह मिष्कर्ष निकलता है कि 
३.. 26 ]] 26 
ता 
इस तथ्य की सत्यता की जाँच के लिए दो उदाहरण दीजिए कि यदि 
(4 €ः 


९ पे पर हल | पी [०0 

| * ओर ग ऐसो परिमेत सख्याएं हैं कि पं 0 तथा यदि ली तो, 
धर /ए९१- ०/९ 
४ (/) ४(/) 
उपयुक्त गुण को शब्दों में व्यक्त कौजिए | 

थे. इस लथ्य को सल्यता बी जाँच के लि दो उदाहरण दीजिए कि यदि 
0 ? जेतीं वरितेय संदप्ारों धर 
॥ ० और + ऐसी परिमेय संदप्ारं है कि का 0 तथा यदि 8 

प्र छः दर ? 

तो # -#2 है /) 
उपयंबस गुण को शब्दों मे ब्यवत्त कीजिए | 


(7) क्योंकि 


(नो 


शपितवार्श और एक चर में प्रधम पात असमझीकर ण [4१ 
# बना परिलित हिए बलाडिए कि निगम से से कौत-कोय सतत, सथा कौव- 
तेल अस- 4 | सका रण दत्वर दीजिए । 


ह ह पे 
हे ; 4 शत यह नि'क पर लिहेललाो | न 


]3, 277.  ५०/ 2<। 
7 694 ) 4 | 0५4 | 
7 


(४) क्योकि हि 7 अंत यह निधकर्ष निकलता / कि 


$(3)“(--६ 


(0) तयो कि फैठे 5 3 5, अ्षत यहु निप्वापे निकलता है कि 
(४3 05)--[ 6) (835) ।( । 

शै 

5 


[ह) अधोकि 


(0) क्योकि न / आते यह निष्करत निकलता है कि 
< 4 
[0 5 | 


॥) हरोक्ति - मे हे / अंत महू निष्कर्ष तिकलता है कि 


]6 

5 मै 

]6 $ 

है. ॥या पहु सत्य है कि 
8 ४2 | ० 
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मकारण उत्सर दीजिए | 


!44 गणित 
हे अमभोकरण 


शजि अपनी कक्षा के एक गणित के टेस्ट में बैठती है। प्रदन-पत्र में कुम् 
20 श्रकों के 5 प्रश्न ह। हस उसके द्वारा धाप्त किए हुए अंकों के बारे में कया 
कह सकते हे ? | यह शात है कि अक केवल पूर्ण संद्याओं में दिए गए है तथा 20 
अक विसी ने भी प्राप्त नही किए है । | 
आटा पशि द्वारा प्राप्त अकों को, उदाहरणावं, .£ से वपवत करें | तब ४, 0 
या | यथा 2या , इत्यादि के बराबर हो सकता है। परन्तु ५, 20 के बराबर नहीं 
हो सकता | गणितीय रूप से हम कहते हैं कि 
%-- 20 
तथा इसे ५, 20 से छोहा है! पढ़ते हैं | 
अब माम लीजिए कि कुछ विद्यार्थी 20 अक भी प्राप्त करते हैं। यहू समर 
है कि शशि भी इन विद्याययों में से एक हो । इस स्थिति में ५, 20 के बरावर भी 
हो सकता है । गणितीय रूप से हम कहते हैं कि 
5 20 
और इसे “९, 20 से छोठा अथवा उसके बरायर है' पढ़ते हैं । 
हरि को लम्बी कूद ([0॥४ [पाए में अपने स्कूल का प्रतिनिप्वित्त करता 
है। सफल होने के लिए उसे कम से कम 3.5 मोटर अवश्य कुदता चाहिए । यदि 
हटि को जितनी दूरी (मीटर में) कुदनी चाहिए उसे हम, उदाहरणार्थ, 9 से व्यक्त 
करे, तो हमें निम्न स्थिति प्राप्त होती है : 
%->उ3.5 
हम इसे 0., 3 5 हें बड़ा अथवा उसके बरात्रर है! पढ़ते हैं। 
एन 20, एबय20, ४-:३.5 
हतमीकरणों (शप्रश्माणाड]) के उदाहरण हैं। ४ (या ७) अ्समीकरण का 
मज्नात (700097) अथवा चर (१म॥80]6) कहलाता है । [ समीकरणों की धरा 
असमोकरणों में भी चर को ४ या / या 2 या ४, इत्यावि से व्यवत करते हैं। इसके 
हिए हंग्रेमी ब्णमाला के अंतिम भाग के अक्षरों की प्राथमिकता दी जाती है। ] 


अमभिकाएं और एक घर में प्रधम भात अप्तभौव.२ण [45 


अर्सापका का बहु करन शितमें कोई अज्ञात राशि निहित हो असप्रीकरण 
कहलाता है। यह अज्ञात राशि, असमीयरण का चर (5प्राश्ा।2) कहलातो है । 
ग्रदि चुर की घात | हो तो हम कहते है कि असमोकरण प्रथम घात का है । 

इस पुस्तक में हम एक चर में प्रथम घात की असतभोकरणों का अध्ययन करेंगे । 
सी असमीकरणों के कुछ उदाहरण निम्न हैं: 

>5न (व .मे, 3-9: 2+9, टेजटनाए छजे 5, 

च थे $+ 45: ' ४--3, इंस्पादि । 

एक असमीकरण के भी (एक समीकरण की तरह) दो पक्ष (६9८९५) भर्पात 
बाम पक्ष (शीनाञ्ात 50९ जिसे ॥...5 भी लिखते हैं) तथा परक्षिण पक्ष 
एरद्री।ना॥00 306 जिसे है. त.5 भी लिखते है ) होते हैं । 

जब किसी संस्या को किसो असमीकरण में अक्षात॒ के स्थान पर प्रतिल्‍्वापित 
करते पर उत्तकी विशा में कोई परिवर्तन महीं होता, तो हम कहते हैं कि बह 
संह्या उस असमोकरण को संतुष्ट करती है । साथ ही, यह संख्या असभीकरण का 
एक हल कहूलाती है । 

उदाहरणार्थ, असतमीकरण 

2४24+-] <: 4 ([) 


पर विचार कीजिए। निश्यय ही, यदि हुम इस असमोीकरण में ४50 
प्रतिस्धापित करें तो हम देखते है कि इतते असमीकरण की दिजा में 
कोई परिवर्तन नहीं होता। बयोंकि जब >--0, बाम पक्ष--2(0)+ल्‍-# 
भौर  -4 है अर्थात्‌ वाम पक्ष < दक्षिण पक्ष है। इस प्रकार, ४:50 अतमीकरण 
का एक हुस है । 

४» | के बारे में आप गया सोचते हैं? पाठक को चाहिए कि बह जाँच करे 
कि 5८5 भी उपयंब्स असमीकरण का ए% हस है। 
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| 


इस असमीकरण के कुछ भौर हल, ८: 2' ४+ - ॥, 


पा , ॥ न" -- |), इत्यादि हैं । 


हम देखते हैं कि एक चर में प्रथत घात अससीकरण के एक से अधिक हल 
हो सकते हैं जबकि एक भर में प्रथम घात समीकरण का एक ही हल होता है । 

आइए पुनः () को लें और देखें कि ५:८2 की स्थिति भें कया होता है । हमें 
निम्न प्राप्त होता है : 


| 
रथ 


वाम पक्षर-2(2) +-5- 5 
हम देखते हैं कि अब वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष से बड़ा है। दूसरे शब्दों में, जब 
४ 2, तो असमीकरण की दिशा उस जाती है। हम कहते हैं कि ४52 


असमीकरण का हंस तहीं है। क्या ४+८5 एक हल है ? नतहीं। (क्यों ) 

किसी असमीकरण के हल ज्ञात करने के लिए प्रयर्म और भूल (07 9] थ्ाएं 
शा) की इस प्रक्रिया में अधिक सम्रय लगता है और, जेसा कि हम देखेंगे, यह 
अनावश्यक भी है! हम सुगमतापूर्वंक और शीघ्नता से हुल शात करने के लिए 
बीजगणित के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। असमीकरण के हल शात करने की 
विधि उत्त अप्ररोकरण को हल करना कहलाती है। हम इस विधि का अगले 
अनुक्चेंद में अध्ययन करेंगे 


से 4 भसभोक्तरण का हुल करता 


सत्ततीकरण की एक झुकी हुई तुला ते तुलता की जा सकती है। इसके वोनों 
पक्ष, बोतों पलड़ें हैं। भतमिका संकेत (९५7०७[ए 39770]) तुला की सुजा के 
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अकाय की दिशा बताता है। (देखि! आक्रति 8 |) 





तराम पक्ष... 

माकृति 8. 

आइए एक तुखा, जिसकी भुआ बाई ओर को झुकी है (देखिए आकृति 8.]), 

के काम को देखें । यदि हम इसके दोनो पलड्टो में एक ही भार जोड़े या उनमें से 

एक ही भार धटाएँ, तो शुकाव की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता । पुतः यदि 

हम अत्येक पलड़े की वस्तुओं के स्थाम पर उसका एक ही भाग था भिल्‍म रखें 

(अर्थात्‌ एक ही ध्रतात्मक परिमेय संख्या से गुणा या भाग करें), सो झुकाव को 
दिशा में कोई परिवर्तेम नही होता । 


श्र 


]4४ गांणन 
ठोक गही हम अप्तमीकरणों को हल करने में करेंगे। दूसरे शब्दों में, किस्ती 

अशप्तीकरण को हल करने के लिए ह्त 

| अप्षमीकरण के दोनों पक्षों में एक ही परिमेथ संख्या जोड़ सकते हैं, 

2. अतमीकरण के दोनों पक्षों मे से एक ही परिमेय संख्या घठा सकते हैं, 

3. असमीकरण के वोनों पक्षों को एक हो घतात्मक परिमेय सख्या से गुणा कर 


सकते हैं, 
4 अतमोकरण के दोनों पक्षों को एक ही ध्तात्मक परिसेय संख्या से भाग दे 


। 
अब हत इन नियमों का उपयोग करेंगे और कुछ असभीकरण हल करेंगे। 
परयाहरण . : 27+- - 4 को हल कीजिए । 
हल : हम अवमीकरण के दोनों पक्षों में से | घटाते हैं (मिथम 2) | हमें मिम्न 
प्राप्त होता है : 
20 | 4--]-:4--] 
अर्थात, 2%४«- 3 () 
अब हुप्र (7) के दोनों पक्षों को 2 से भ्ाए देते हैं (निगम 4)। हुग्रे निम्न 
प्राप्त होता है : 


4 भय 9 


इस प्रकार .( का कोई भी मात, जो 7 से छोटा है, दी हुई भसमीकरण का एक 
हैल है ।.४ के ऐसे अनेक मान है। क्‍या आव ऐसे दो मान बता सकते हैं ? 
उदाहरण 2: 2 52--7.5>3.5 को हल कीजिए | 
हुल: हम 75 को दक्षिण पक्ष में ले जाते हैं और निम्न प्राप्त करते हैं 
2.52>3.5--7.5 


अर्थात्‌, 2.52> - 4.0 (॥/) 
गा हुप (7) के दोनों पक्षों को 2.5 से भाग वैते हैं तथा निष्न प्राप्ठ 
करते हैं : 
0 
न आह 


अर्भात, 2 7--.6 
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नम प्रकार, 06 से बडा या उसके बराबर का कोई भी मात दो तुई असमी- 
करण का /क हल्ल है। > के 7में अनेक माल / । ठया जाप एसे दी सात बला सनतें 
है ? से दी मान भी बतादाए जी दी हुई असमीकरण के हल नहों है । 


प्रदाहरण ले : 


जा पट 2 «_«3) को 2ज फ्रीजि! | 


हल : हम (४ को वाम पश्ष में तथा 4 का दक्षिण पद्ष में ले जाते है| हमें निम्त 
प्राप्त होता है 


[ 5 
तक । हक “ ३ ०- थ॑. 
| , (ां 
अर्थात, पुर 7 (7) 
अब हम (॥7) के दोनों पक्षों को 4 से गुणा करते है और निम्न प्राप्द करते ? * 
“0६६ -: 2४ (/7) 


परन्तु _्म इसे .४ के लि! हल करना चाहते है। दूसरे शब्दों मे, हम ५ के 
(- ९ के नही) ते माल ज्ञान करना चाहते है जो दी 7६ भसमीकरण को ससुष्ट 
करते है। इसलि।, (४7) में हम - ६४ को दक्षिण पक्ष में तथा - टेह को थाम 
पक्ष में ले जाते हैं ओर निम्न प्राप्त करते है ' 
टच , 
ओ कि भिम्त के समान है 
">28 
इस प्रकार, 28 से भड़ा या उसके बरायर ५ का कोई भी मान दी हुई असभीकरण 
का एक हुंल है। पुन के रेसे अनेक मान है 
[क्या आपको असमिकाओं के गृुणपुतर कि असभिका के वोनों पक्षों को 
एक ही ऋणात्मक परिसेथ संक्यां से गुणा (या भाग) करते से उसकी दिकख्ा 
उलट जाती है! के बारे में याद है? जब हमे असमीकरण (!) प्राप्त ही जाए 
तब हम असमिकाओं के उपर्यक्‍्त गुण का प्रयोग कर सकते है और हल श्ात 
करने में एक पा तथा सभवतत ' कुछ समय की बचत कर सकते हैं | जाइए वेखें 
बसे ? 


॥ गणित 
ँम (हर के दोतों पक्षों को -व से यह ध्यान में रक्षत हुए गुणा करते हे कि 
उसकी दिशा अवाय उलट जानो साहिए। हमें निम्न प्राप्त होता है . 
!).. न 
4 ॥)प6 % -) 
अर्थात, +छट9 | 
उदाहरण 4 : इन कीजिए 
| ३ ७... 
रेए 9 -5+- 90 - 4) 


हल. पहल हम वक्षिण पक्ष के कोप्ठक हटा कर सरल करते है। हमें निम्न प्राप्त 
होता है ' 


2 नै- ४ - 530७ | ५ 
 त]. 
अथर्ति, 20 | ० 2727“ थे (।) 


(५) में है ४ को बाप पक्ष तथा हे को दक्षिण पक्ष मे ले जाने पर, 


। 


27/-- ,.- “ श-ा व 
है 5 । 
अर्थात, -: से दाक [शं) 


अब (॥7) के दोनों पक्षों को -- कं से गुणा करने पर [याद रथिए कि 
असमीकरण की दिशा उलठ जाएगी], हमें मिम्न प्राप्त होता है ' 
“ (-2(-9) 
ह 2 4 


अर्थात, 7 5 


अममिकाएँ और एक चर में प्रधम घात अतमीकर ण॒ [5] 


इस प्रकार, से छोटा / का कोई भी मान दी हुई क्षममीक रण का एक हल 


है। ॥ के ऐसे अनेक मान है। वथा आप से दो मान बता सकते हैं ? ऐसे दो पान 
भी वादा जो दी हुई अतसीवरण के हल नहीं हैं । 


उदाहरण 5 : ऐसी अस्तमीकरण बनाड़ा कि संख्याओं रु । *- 3 और । फेसे 


प्रत्येक उस असमीकरण का एक हल हो । 
हुल : आइए पहले समयाओं को आरोही (पा अवरोही) क्रम में भ्यवस्थित करे। 
आरोहो क्रम में ये निम्न प्रकार है 


3, |, ४. 
5 न 4 
निशचय ही, #थ्य १! ऐसा असमीकरण है जिसका तीनों दी हुईं संदपाओ में 

मै प्रत्येक एक हल है 
बया आप ऐसी बुछ अन्य असमीकरणों के बारे में सोच सकते है ? ॥«:2 या 


अरटया ॥ हर के बारे में आप क्या कह सकते है ? 


॥9- 3, 7०-१4, 79-4 और ४: -+ के बारे में आप बा सोचते 
हैं? 
हंस देखते हैं कि हम ऐसे अतेक असमीकरण बता सकते हैं जिसका प्रक्याओं 
, +3) और हे में से प्रत्येक एक हल है। 


कं] +- 


[50 गणित 


प्रश्नावली 8.2 
हर ० मे 
| (कोवेया : समीकरण पु औ- "4 >0 का एक हल है : 
(ु' है। 47 शः १) ४ 2 है 
स्र) पैया अगभीकरण 5 (४-2) : ५ गे एक हल है! 
2. निम्न में से कौन से कथन सध्य हैं ? 
(क) है असमीकरण 25+ उब [0 का एक हल है । 


(वी) 3 अगीकरण 904 3>27 का एक हल है । 
!ग) हे असमीवारण 20)- 45- 7 का एक हल है। 
3 एकामसा असमीकरण बनाहए जिसका तीन संस्याओं-- , और 2 में से 
प्रत्येक ! का हल हो । 
भ॑ असमीकरण ४ 7--।- 7- न्‍ ४ के पूर्ण संब्याओं में हुल झ्ञात 
कीजिए । 


6 निम्न प्रसमीकरणो में से प्रत्येक को ह_ल कीजिए . 
0 7५ |+छ0 (7) 2४+7 *55 
(४) 2-3 24 2 (00) 3६-+ ४ >पु+5 
() ४।6 4-3७ (एश] 20--3&5५+ 7 
५ | 4 5६ 3 पधव॑ 7 0 
| 442- >3.5: पंत -- - - न 
((+ 2 5:+ > (भा! आय १ 2 ञ 


अममिकाएँ भौर एक चर में प्रथम घात अतमीकरण 53 


6 वंया :27६5.] असमीकरण - 25:68 « - 8.7 -3: का एक हल है ? 
7 निम्न असमौकरणों में से प्रत्येक को हल को जिए 


बी हि ते ध रे 2 औक ते रे ५] || है डर ० || हज] 
[| 0-2 _0#--4 पु "मन हद ः ्प _ नैए-- 0 न || 
0) “हू804 7005:५"०- + “2 
2.0, |--४ | 774| 2(१४।।)_ .. , 
(शे 273 ह ष्ध0 (!) ३ | ३ ! *ह 


(४) ' [# -(4-- 39] ५ ; (8-9७)- -3- 2४ 


*8. वे प्रू्णाक लिखिए जो दोनों असमीकरणों |-४«: 2 तथा 25<.8 के 





४ 
हम हैं । 
पुष्य तंकल्पताएं 
अंसमिकाएँ और उतके गुण असमीकरण का हुस 
अतमिका की दिशा असमीकरण हल करते के लिए नियम 


भंतमोकरणम 





गणित 
विविध प्रश्वावली व 
(एकक ९, शा, शा और शात पर) 


निम्न में से प्रत्येक परिसेय संठया का दशमलव मिरूपण लिखिए। बतादा 
कि मिरूपण सांत दशमलव है या अर्सांत आवर्ती दशमलय | 


3 
७) [6 - 00) “ [58 
(ए) - क (0 22 
() 2 00) -ट, 


दिल्लाइए कि निम्त में से प्रत्येक परिभेय संध्या का वशमलय निरूपण सांत 
है. 


26 


0४) --55 (0) 
() -55 


.. विज्ञादए कि निम्न में से प्रत्येक परितेय संक्या का दशामंलघ निरूपण असतते 
जावरतों है 


( 5 हर 6 
॥) 77 (४) ३5 


0) 0) -| 


विविध प्रश्नावली [] 45 


थे 


हक, 


निम्न मे से प्रत्येक का दशघभलंब निरूपात ज्ञात कीजा । अनु॑>ंदेद 52 की 
विधि का प्रयोग कोमिा।। (लम्बी विवाजव विधि का प्रयोग नहीं 
कीजिए ।) 


(0 2५ (0) |6 (॥) 2, 


निम्न में ते प्रत्येक का दशभलव के 5 रथानो तक॑ वशमलत निरूपण ब्ात 
कीजिए । अनुच्छेद 5.2 की विधि का प्रयोग कोजि!। (लम्बी विभाजन 
विधि का प्रयोग नहीं कीजिए ।) 


(४) नह () - हि (॥) 9०] 
निम्न में से कौन-कौन से वीजीय आय जक बहुपद हैं? 
(४) ह “5९ () 39 -. ' +- # 
7 /७- वा# -- ] 
(0) (7) था हु हे 7 
30'+ » -27 है 4५ 
2 
(श) अ- + 0 ३-]]00--४४+ 2] (४४) 29 
निम्न एकपदियों में से अत्गेक की चघात लिखिए : 
हे 87 ५ 
() रा > () प्र गत 
(॥/) पि (60) ; रे 
(४) 90१ (४) 232 
एक अर में दो ऐसे बीजीम व्यंजकों के उदाहरण दीजिए जो बहुपद नहीं हैं । 


56 गणित 
9 निम्न शुकपदियों फी उनकी धातों के आरीही क्रम में लिखिए ' 
पर हे 
23९5, 2 3 १८ 7 कं, >४26, ऐिऐ8एॉ 
0, निम्न ।कपदियों को उनकी घातों के अधरोही क्रम में लिखिए : 


2.+ -6,, _ ..॥४ ३० 43 
॥ 7! - ३ कर 32, आर 


. निम्न बहुपवों में से प्रत्येक की घात भात कीजिए प्रत्येक बरहुपद को दुबारा 
इस प्रकार खिलखिए कि उसके पद अपनी धातों के अवरोही क्रम में आएं । 


(0) 3#-. # 5 


कक 3 |” 7. हा हि रे /..प 
(7) » 6077+-४ ५ 


ह#) 3 85%"--2.5.5-..2305 
० !6 ५ 5.5. 3 
(0) 6-250#+ ४-२ + ५ 
॥2. निम्न में में प्रत्येक में योग शञात कीजिए : 
(7) 79, बा 27 ) .। “200, । # ॥ 4 


(7) व हज 30४7--3 , (3 ४५]. ५ ४+-- 5.2/2+3 


46.3 0 के कप 


) 29 
8 .  ह ]6 वे 


0) £ हू + 


(0 अुआ- पक, यु आ+ (8-3:+9 


विविध प्रश्नावली ।] 


34 4 25 


डरे 
।3. |6'* 


[7 
(ऐप) 7+- 7 हे 


9, घटाहुए : 


फ् 3 
6) 2४- [ ४ 


[) >- ४३-54 


है 


(77) 


 .., 
[8 


6 ५ _3 
हि 


9 -. 4 


[) 
4. जोड़िए : 
() 


पद है 


3 .. ॥2 
४ 
5 ..,2 
एक 


प्र 


६५... * ३४ 
न 4 ० । 


(॥) 


न्‍ 
५ 


4.५ 


[5 


7 


9 


हे 


5 


सं 


5 ,.9 
३' है 


[3 [6 
7.3 


४ .०।० 
ध्य है. | तन है! | 


जि है 
] के नै इ ६ जा 


.. में से 7४ --2.५१ + 33% ./ 
> से 7५ कप कल न 


| 


७ उ्मेंत्ते 2४ 3 


53५+-6 


्य, उडनीनूवुल + 2 में से- नया पेट +«- 2 43 5, 


[3 
०-५१ -- $ में से हि ४) (- ५ ४० -- ५5५ 2 


--->..4 + 2.९ 


करी 2>मन्‍न्‍मम, 


5.3. में 
* +3 में से 8४7६ 


4, 


[ 
हू 


24 7 
97 2 


8. 


्+क 9 3५-९१, 2 %+क न 


3 


:09+- 524 और 6:*-- हे ध्ग्क-2 


558 गणित 


020 है 37 ०. 6 5 ५ 9.., ! 
(४7) [97 - ॥३४ 3) (9 9 ४+, [३ ४+ न 


535 ५५. 3 
और - -.'. .०-]. 37 + 


(गे 3.9... 43. ..3 [9 ५_]] 3, 5 
7१) ड़ 5 ५६ शु+3 क्र ४०.]. > ३४७ और 
१7 


87 4 7 
शड ४++- 9 -|- ५ 3+--5४ 


) (5 «६__[3.4_ ८.७_ 5 6.9. 
[ हे रे हर 6.70-- 7, ६ हम मर रद, 
हु हु ४१ +- 3 +4 और 3.05 -- 5. जे 
|5 समान पद एकच्रित कीजिए भौर जीडिए : 


0) [8- वआ+5)+[2 2२) 
+7 पल ली-(2०- ६6४२ 


(7) (न “७-४+)- (4 #फजेक्‍ 3) 


"हिल िल-/) (३०-4४) 
(॥#) (6४ ब*+!) (उ872- 6 ) 
(#+जन+3)-( 4१ * पैक 2] 


विविध प्रम्नावली || [5%५ 
2 आम मदन 0 | है 5 आम 
00 (३४ न ३६ 5) (8४ 2४ ३५] 
॥43 धर ]43 । कई, 5 र्भ | मी 
(9 2 पी 5] (२) ३ 2] 


[6 (5४ - न 3४5, 5 ] और [ 7४7 है ॥ १+] के योग 
हत 3, 4 9। * ॥ै, 7.३3 8 
मेंस (] के 4 की ] गौर [ 3। व | हे ) 
का योग चटाई | 


५१ र्ध्‌ है] ॥3 पर 4 
- 3० 4. नी । न ० 4 
7 ५ ३ - >११ | 4, 7 हि. > 4 ९ और 3 ५ | 7 


पते ८ 2. .9और ३8. ७ _ 
के योग में से 7 «३ 9 और » -] ४ 3 का योग 
घटाहा॥ 


[8 बहुदद [ - [३४ । 2₹- 3 को, £? गहुपद 


7 + जी )] ह< श्र । [5 ॥ ॥ ) उे 
[१ 9 5४ को, /? बहुपद ,..३ 9 3४ 
को तथा . बहुपद ६ रू -- ४ 4 +- पर को व्यवतत करता है । 


परिकित कीजिए : 
(0) 37 
।) / -( ९-5 


(७/) गणित 
५7 | 2 प्रात्त बरसे के लिए 


कफ... 3४ ढ़ ४+-3 में कया जोड़ना चाहिए ? 


3ै,५9_ 7.9... दे 2 94 । 
20 ६४7 ६४7 | [97४ प्राप्त करने के लिए 


6... ॥3 
9 5 


2!, निम्न बहुपदों मे से प्रत्येक का उसके सम्मुख दिए चर के प्रानों पर मान 
जाते फीजिए 


३६-) रे में से बधा घटाना चाहिए ? 


() 4७0 -- . धन हे का 5०0, 2,- 2 पर 


है 


(7) हे -- 4 ४१.४+४ का ४८53, --3 पर 


(॥) $ + हि#-3 का ४ |, 5, --5 पर 


*(//) गा कि हर (४ बा हु”) | का ८+ | पर 


22. अहुपद वु(४४+2४+-२१) का ८5 पर मास ज्ञात कीजिए और 


आँभ कौजिए कि आपका उत्तर प्रथम पाँच प्तत्पूर्णांकों के धनों के योग के 
भगरांबर है। 


विविध प्रश्नावली 3] 6] 
703. निम्न बहुपदों में से प्रत्येक का शून्य जे।त कौजिए 


|, | 
(।] छा . [) कल 9 


(॥0) जे ५-४ (0) 35$5। 7 
(0) 28१-- ५ (म- 3)+ 0.55 


(४) 2। -- 2 2ए- ॥ 5“ है "| 


निम्न समीकरणो मे से प्रत्मेक को हल कीजिए । समीकरण में प्रतिस्थावित 
करके अपने उत्तर की जाँच कीजिए : 


20 2५ | [6.६ 


/5 [8. 3 च्ड " 


7 [4 १ैन॑ 

!9_ 6 3 

३३५ 2७ ४७४ 5 
#+॥ नो 


[6.2 


29. 


30 


उ 


32 


33. 


35 


36- 


37. 


39. 


40. 


गणित 


3 शक 4 पढ़ा 432 


8--3:_3--9:0_ 7-4&_ 
4 4 56 


---४--व | 4-+- (; 9५४-.7 ) सन 22.८ --5 


हा 


विविध प्रश्नावली [! ]0 ९ 


कक 
कै । हक 
2 


42 एक दूध बाले के पास कुछ 'ंसें, गामें जौर बकरियाँ है। बकरियो को ससया 
गांयों की संख्या की 2 गुनी है तथा गायों की संख्या भेतों को सतया की 5 


गुनी है। यदि तीनों की कुल संडया 59 है, तो बूध वाले को भेसों, गायों और 
बकरियों की संदया ज्ञात कीजिए । 

43. एक बिमुज 48८ में . 4 560 है। यदि कोणों # भौर ८ का अनुपात 
5:7 है, तो कोण निर्धारित कीजिए | 


44 एक परत्तिस संख्या का हुर, उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अश में 7 जोड़ 
दिया जाय तथा हर में से 2 घटा दिया जाय, तो हमें सल्पा 2 प्राप्त होती 
है। वहू परिभेय संख्या ज्ञात कीजिए । 

45. एक विभुज ४2८ का परिमाप 5 सें० मी७ है। यद्रि 42-55 सैं० मी० 
तथा 8८ और (४का अनुपात 2: 3 है, तो 8८' और ८'। ज्ञात कोजिए | 

46. वीरेग 4350 ६० का कुछ भाग 5९% वांधिक पर तथा छेष भाग 6% 
बाधिक पर जमा कराता है। यदि उसका वर्ष का पूरा ब्याज 247 50 €« है, 
तो बताइए उसमे प्रत्येक दर पर कितने दपगे जमा किये थे । 

मं गगादीन अपनी भूमि का एक-चौचाई भाग अपने लिए रखता है तथा शेष 
कौ अपने दो पुत्रों में समान रूप से बॉट देता है। यदि प्रत्येक पुत्र को 2.25 
हैक) बर भूमि मिलती है, ती बताइए कि गंग।दीन अपने लिए कितनी भूपि 
रखता है | 
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की, विक्रम को स्वयं अपने, अपनी पत्नी और अपने 9 वर्षीय पुत्र के दिल्‍ली से 
कानपुर तक के रेलन्टिकट के लिए 49.75 ६० देने पड़ते हैं। यदि |2 वर्ष से 
कम के बच्चे का आधा किराया लगता है, तो दिल्‍ली से कानपुर तक का एक 
व्यक्ति का पुरा किराया निर्धारित कीजिए | 

49. शमीम को वर्तमान आयु अपने पिता की भायु की है, परन्तु दो वर्ष में 


उसकी आयु अपने पिता की ब्रामु की एक-चौथाई हो जाएगी । दोनों को 
वतंमान आयु ज्ञात कीजिा! | 
50 मिम्तन दशमलंधों को निम्ततम पवों की परिस्ेय संख्याभों में बदलिए: 


(7) 532 (7) 625 
(॥/) 58.67 (४) 0.00025 
(५७) 20,053 
5].  मिम्मतम पदों में वे परिमेय संस्याएँ ज्ञात कीजिए जिनके दशभलव विरूपण 
निम्न हैं 
(0) 59 (7) 22.5 
(॥) 2|जवं (00) 0.0062 
(7) 0.255 (४) 25.028 


52. निम्न में से कौन से कथन सत्प हैं ? 
() 2279-52 28 
() 5.328*5.32 
(॥) !6 329 -- 6 33 
(0 28.64; -- 28.7 
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53... बिना परिकलन किए मतादा! कि निम्त में से कौन से कभन सत्य हैं और 
कौन से असत्य ? सकारण उत्तर दीजिए | 


[5 22 


() क्योंकि 4 ६१ अंत यह निष्कर्ष निकलता है कि 


[5, 5 2 , 5 
बी हा हा 


/) 
के ह ; भैंत यह निष्कर्ष निकलता है कि 


25 27 उ5 27 
]0 56 777 5 


(7) क्‍योंकि 


हा क्योकि -है - का » अत यहू निष्कर्त निकलता है कि 


(०० (-4) ( ४)५/) 
(ए) बयोकि --3 - -5, अत्त यहू निष्कर्ष निकलता है कि 


3 28 «७. 28 
अं 8 आओ 


(०) बवोकि 35 08 32, अत. यहू निष्कर्य मिकलता है कि 
न | 99 हि ५ ] 
3508]..-. _- + ।-.- ३१... -_ 
कल ( ) ः ( हे 


४" 
(7) कयोंद्ि पे “ हे » अंत, यहु निष्कर्ष तिकलता है कि 
[28 _[] 40 _.7 


25 9 ” 
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| लेईी 


(४) क्योकि 3 ]]? अत यह निष्कर्ष निकलता है कि 


3].._ 3९ 
!2 [||! 


(था) क्योंकि + “ रा / गत: यह निष्कर्ष निकलता है कि 


3] नह 


ढ ता! 


54 निम्न में से कौन से कचत सत्य हैं 7 सकारण उत्तर दीजिए । 


«] . »)  $$ _ ५] 
| !॥] ४ लः रु है] गे २ 


(पं) 2 


रुक 


4 
| 


६3 
गफ्ज 


+- 
5 2.5 
(॥) [६०३2 77725 
(ह) “2५ (73): - [8४(-3) 
(४) 3.5%::(-6)- 4.25 (-6) 


(४) ॥5* [779) 879 (79) 


55, बयां 7-55.7, असमीकरण' --2.5>--5.7-: -- 8 7-- 3-> का एफ हुले 
है? 


56 वबया ४८ “2, अपपरीकरण (४-भै) * 5 (7.50 3) का एक हम 
है? 


बिविध प्रश्तावली ।| [07 


487. निम्न में कौन से कथन सत्य है ? 
6) ५-2 असमीकरण 265४-28 7. --234 का एक हल है| 


7) ४ ' अप्तमोक्रण हु (४+-0)"- (55 को एक हल 
नि। 
(7/] 75 5 असमीकरण 6 ([ -- 3 रद (27+-ट8 का एक हल है । 
58. ऐसों अप्तमीकरण बनाइए कि निम्त संध्याओं के समुझुगयों में से प्रत्येक 


उसका एक हल हो : 
५ 5 _]8 2 
(४) 2९ 7]३' 9 
के 5 हु 
8) (० “5? 749*' 3 


(।) शा 5, -“3,5, न्‍-धै. 5 
59. निम्न असमीकरणों में से प्रध्येक के पूर्ण संख्याओं में हुल शांत कीजिए : 
(7) 4'-टथवबैच्ध 2 


(ग) --6४- / >--१3 


ब 


60, निम्न असमीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए : 


0 ०४ 


7) डे ऊषक4 2.5 
00 “यु "7 (न इतर 


) #१। + ०३ +१ 


गे 


]60 गविश 
॥ 4-0 --- 7+4 
है) 77 6 5 4 


॥ कोण गे 


"(() कह दे कक .- «८2 


किन 
3+ --_ जि 


(डिक 


]+%४ 


6. निम्न में ते प्ररयेक प्रश में ने पूर्ण प्ं्याएं लिबिए जो दोनों ही अप्रमी- 
करणों के हल हैं : 
() 3४-४ह८0 
“2 50 ६245 
(/) ह ४-24६-ह 
79०20 


एकक 


घातांक 


इस एकक में हुम परिसेम संस्याओों की पृर्णाकोय घातों के बारे में अध्यम्रत 
करंगे। हुम घातांश दाव्याबली को प्रविध्ट करेंगे और घातांकौय संकेदन प्रें 
लिखी संह्याओं के भुगत तथा विभाजन के लिए सूलभुत निप्म्ों का 
अध्ययत करेंगे 


9.] भूमिका 


पिछली कक्षाओं में हमने पूर्णाकीं के वन, घन और उच्चतर (धनपूर्णाक) 
धातों के बारे में पढ़ा था। अपको याद होगा कि, उदाहूरणाथ, 3 की “3 को 
दितीप घात' या '3 का बगे' या ') की घात 2' या '3 वर्ग! पढ़ा जाता है। 
धाष ही यहू कि 

3९७८३ » 3 

इसी प्रकार, (--6)*-०(-- 6) % (--6) / (- 6) 

प्रापको घाद होगा कि ऊपर लिखा संस्वाक, घातांक (छशशणाशा या 
्रपे४) कहसाता है। बह संस्था जिस पर कोई घास ([!0४४) [अर्थात्‌ 
भातांक | मगी हो, ्ाधार (0॥56) कहुताती है। इस प्रकार, 3* में, 3 आधार 
है तथा 2 पातांक है। दृधी प्रकार, (--6)* में, --6 आधार हैं तथा 3 घतांक्ष है। 

जहा कि पूर्णांकों की स्थिति में है, जब किसी परिमेय संस्था को स्वग्रं उसी से 
चुना किया जाता है तय हुमें थो प्राप्त होता है उसे हुम उत्त परिसेष संस्या की 
हिंतीव पात या उस परिमेष्र संस्या का करों कहते हैं । 


]7॥ गनित 


१ ४ 
उदाह रणार्ष, 7 ४ ] लिखते हे । 


हम देखते है कि 


जन 


अर 2 
/ ३ शव गौर उसे । ह 


20 2 2 4 
(3)7 ३ 3-9 
परिमेय संस्याओं की उच्चतर धातों को भी इसी प्रकार परिभाषित किया 
गधा है। 
३१४ 


3.3 ..4..3 3. 243 
4) 47“ 4924) 


«)+. 
4 4 0 
“550 _/_5१3../.. 5५... _5१_ _ [25 
(&%] | 6 ] [ 6) ५) 26 
दुसरे शददों में, यदि / एक परिमेय संब्या है तथा 7? एक घनपुर्णाक हो 
// उन ॥ गुणनखड़ों के तुणनफल को व्पनत करता है जितमें से प्रत्मेक 8 है। ' 


इस प्रकार, | 


अर्थात, 
ण >55५ 0" 0५ . *॥। 


4िन- ऑध्आ+ या "नया, .मकम्माझुन्मगम व, न्यूड हि. ७७७७... महाम्म्यह-ही॥ भजन ख्णणी 


(४ बार) 
हम परिभाषित्त करते हैं कि /" --, जबकि / स्वयं धास्य तहीं है। इस प्रकार, 


(2) 5, (-3॥)"- - हा ला, इत्यादि । यहू स्पष्ट है कि किल्ली | 


परिभेष संख्या की प्रभमत घात स्वयं" बह सल्या हो होती है। इस प्रकार, 


(#) से हा । (न) कक गा / इईश्यादि | 


* इसी कारण प्राय हम धातांक । नहीं लिखते | 


घाताव [] 
प्रश्नावली 9. 


|. लिम्न संर्ुप्राओं में से प्रत्येक के आधार और धाताक लिसिए : 


(/) (ज) (7) 2 
७... ०0) 
(0) (६-) ७४) 2 
(४) ( [4५ ) 


2 निम्नमें से प्रत्यके को घारतांकीय संकेतना (९४॥णाशा।तं ह्रछाज्रा।णा) में 
लिखिए : 
6) 2%४2:25:2०2 2 


(!) (+छ-) *( >क) 5 स्‍ ) 


हि 2 
(यो) व के व] 5] व  ]॥ 


(0) & 


(0) (207): (2.07) > (207): (207) 
(४) (-5.$)%(--5 5) ४ (--5.5) » (-- 5.5) ४ (--४ $) 
(हर) 373 37% 373<८37 


(४४) का 
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6 


3. (%) .। को दो विभिन्‍न प्रकार से धातांकीय संकेतन में लिलिाए । 


(श्र) कप को दो तिभिन्‍न प्रकार से घाताकीय संक्ेतन में लिखिए । 


4. निम्न का मान ज्ञात कीजिए ; 


० (+ ७ (-() 
00) [ ) (0) 2 

७ ७० (३) 
(7) (--3)' (४४0 (--8)" 
(५) [ कि ) (४) (25) 
(४) (--.3)4 (४7) (0)% 


9.2 द्रातांकों के मियम 


9.2. अ्राइए अब धातांकीय संकेतन में लिछी एक ही भाधार बाली संक्याों 
के गणम का अध्ययन करें | हम कुछ उदाहरण लेते है 
उदाहरण ! : (-3)' जौर (--3)* का गुणा कीलिए तथा गुणनफल कौ 
धातांकीय संकेतन में लिखिए । 
हल: हम (--3)*% (--3)* जात करता चाहते हैं सथा परिणाम को चातांकीड 


भातीक 75 


गरतन में लिखता चाहते हैं। हम जानते हें कि 
( >ले) ( -3)»( ने) ७-3) (3) .( 3। . 243 
तंधा, ( -जै*हई ते) ( 3) 59 
टस प्रकार, ( ->)7 ४. ( -ह>)४ 243 . 9-- -2[87 
अब आईा ( -3)? ज्ञात कर। हर्मे निम्न प्राप्त होता है 
€( - 0) (|) ५-3) ४( -3) .(- 3॥'.( 3]<( -१- ९ -३) 
-- *387 
हम देखते है कि (--3)7 (0 है (-3४ ( ४७' * 


उदाहरण 2 : (5) और हक ] 5 का गृणा कीजिए था गृएनफल को घाता- 


कोप सकैतन में व्यवतर कीजिए। 
हम: हम जानते हैं कि 


(3) | 
तया, (+) 


इस प्रकार, ( | 
] 


6 


कु ० ३ 

१७ ४३5 

४9. >> 
थ्ट 


है, 
3 
( 4) हा 57 भक्त 


भव अाइए (द ज्ञात करें| हमें निम्न प्राप्स होता है 
बा बा 02०5 7 < [28 
(5) 2 जो 8 उक बी: बी: कं कुक, 
पुम: हम देक्षते है <&' 
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हम देखते हैं कि जब हम एक ही आधार वाली (घातांकीय सकेतन मे लिखों) 
वो संच्याओं का गणा करते है, तो हमें उत्तो आधार बाली तथा ऐसे धघातांक 
याली संध्या प्राप्त होती हे जोकि दी हुई संस्याओं के घातांकों के योग के बराबर 
है। संक्षेप में हम कहते है कि जब आधार एक ही हों तो, गुणन में, घातांक जुड़ 
जाते हैं । 

चन्ही और संकेतों का प्रयोग वःर हम लिखते हैं कि 

यथ्रि / एक शान्येतर परिसेध संह्या है तथा ॥ और ॥ पूर्ण संद्याएं हैं, तो 

82 | [॥77,7 

हम कुछ और उदाहरण तते हैं । 
उदाहरण 3 : ॥ द पं ४ ( ) का मान जात कीजिए । 
हल: हम देखते है कि आधार एक ही है। इस प्रकार, गृणन में, घातांक जुड़ 
जाने चाहिए । 


«० (६) (4)-(३“- ३) 
+ (024 
25 
उदाहरण 4 : मान ज्ञात की जिए : 
[32 ) 5 2,260 ) 
हल: पुन, आधार एक हो हैं। इस प्रकार, गुणन में, धातांक जुड़ जाने चाहिए। 
हेमे निम्न प्राप्न होता है 


[ल 2 0) 20). 0) 


5 दाठ 


घाताक [75 
प्रदनावली 9.2 
. ब्िमत की सत्यत्ता की जाँच कीजिए : 


() 9: 265०2 
श) 5९02 ,/ 5१% 4५5 
0) (- 6) *(-6 | -+-#) 
(॥) (--3)$:2(--३)*- - ( - 3)९ 

2 निम्न कषनों में से कौन-कौन से कथन सत्य है ? 
0) 20,९20 55279 


७ (-$)*(-$7--3)" 
०० (३) 


(0 (-53) <(--5)३-७( - 5)४४ 
() (3])१::(3 |) -(3.)९ 
(४) 7*:८ 7१६ 7००७-7४ 
3. मात्त निकालिए : 
0) 39,८39 (7) (--0) » (--0)# 


७० (३)"4) ४७ (-४7४-$74-३) 
(0 (3) %*(+) ७० 02%0 2१ 


4, ० आत कौओिए ताकि 


(--3) » (--3)7«([--3)"* हो। 
[प्रकेत : 3-[-7552 | 
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हम देखते हैं कि जब हम एक ही आधार वाली (घातांकीय सकेतन मे लिखों) 
वो संच्याओं का गणा करते है, तो हमें उत्तो आधार बाली तथा ऐसे धघातांक 
याली संध्या प्राप्त होती हे जोकि दी हुई संस्याओं के घातांकों के योग के बराबर 
है। संक्षेप में हम कहते है कि जब आधार एक ही हों तो, गुणन में, घातांक जुड़ 
जाते हैं । 

चन्ही और संकेतों का प्रयोग वःर हम लिखते हैं कि 

यथ्रि / एक शान्येतर परिसेध संह्या है तथा ॥ और ॥ पूर्ण संद्याएं हैं, तो 
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हम कुछ और उदाहरण तते हैं । 
उदाहरण 3 : ॥ द पं ४ ( ) का मान जात कीजिए । 
हल: हम देखते है कि आधार एक ही है। इस प्रकार, गृणन में, घातांक जुड़ 
जाने चाहिए । 


«० (६) (4)-(३“- ३) 
+ (024 
25 
उदाहरण 4 : मान ज्ञात की जिए : 
[32 ) 5 2,260 ) 
हल: पुन, आधार एक हो हैं। इस प्रकार, गुणन में, धातांक जुड़ जाने चाहिए। 
हेमे निम्न प्राप्न होता है 


[ल 2 0) 20). 0) 


5 दाठ 


घाताक [75 
प्रदनावली 9.2 
. ब्िमत की सत्यत्ता की जाँच कीजिए : 


() 9: 265०2 
श) 5९02 ,/ 5१% 4५5 
0) (- 6) *(-6 | -+-#) 
(॥) (--3)$:2(--३)*- - ( - 3)९ 

2 निम्न कषनों में से कौन-कौन से कथन सत्य है ? 
0) 20,९20 55279 


७ (-$)*(-$7--3)" 
०० (३) 


(0 (-53) <(--5)३-७( - 5)४४ 
() (3])१::(3 |) -(3.)९ 
(४) 7*:८ 7१६ 7००७-7४ 
3. मात्त निकालिए : 
0) 39,८39 (7) (--0) » (--0)# 


७० (३)"4) ४७ (-४7४-$74-३) 
(0 (3) %*(+) ७० 02%0 2१ 


4, ० आत कौओिए ताकि 


(--3) » (--3)7«([--3)"* हो। 
[प्रकेत : 3-[-7552 | 
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5. “८ ज्ञात कीजिए ताकि 


8 »2 4+5 2 ५१5 
(50%) (5) हो। 
9.2.2 अब हम घातांकीय संकेतन में लिखी एक ही आधार वाली संस्याओं के 
विभाजन पर विचार करते हैं। उदाहरणार्थ, निम्न उदाहरणों पर विचार 
कीजिए : 
उदाहरण 5 : (--2)" को (--2)? से भाग दीजिए और परिणाम को घातांकीय 
संकेतन में लिखिए । 


हल : हम (--2)%--(--2)” अर्थात्‌ (--2) ज्ञात करना चाहते हैं और परि- 





(-<)* 
णाम को धातांकीय संकेतन में लिखना चाहते हैं। 
हम जानते हैं कि 

(--2)०-«- 64 
तथा, (--2)-+ 
(--2)? 04. 
इस प्रकार, का बता 6 


अब आइए (-2)४ ज्ञात करें.। हमें निम्न प्राप्त होता है : 
(-2)*«(-2) ४ (-2) & (-2) » (- 2) 556 
हम देखते हैं कि 
(-2)९ 


( ) ०-१ १0-2--. ( _. ?)4 
(-2)5 ( 2) ( 5) 


उदाहरण 6 : (>>) को ( -- 9) से भाग दीजिए । 


घातांक 7% 
हल : हम जानते हैं कि 
| 


5 
जज व5 
५3 
का... ("नई 
( ज्ऊ) रे 
इस प्रकार, >-त लन्ड 
9/  ह8 


अब आइए (-- हे) ज्ञात करें। हमें निम्न प्राप्त होता है: 


ला 
कर 2) थ 


घ १] ) ॥ । 58- 3 
हल 5) हु 9) 

(75) 

हम देखते हैं कि जब हम एक ही आधार वाली (घातांकीय संकेतन में 
लिखी) दो संख्याओं का विभाजन करते हैं तो हमें उसी आधार वाली और ऐसे 
घातांक वालो संख्या प्राप्त होती है जो कि दी हुईं संस्याओं के घातांकों के अन्तर 
के बराबर है। संक्षेप में हम कहते हैं कि जब आधार एक ही हों तो, विभाजन 
में, हम घातांकों का अन्तर लेते हैं । 

चिन्हों और संकेतों का प्रयोग कर हम इसे इस प्रकार लिखते हैं : 

यांदे 8 एक शुस्येतर परिभेय संख्या है तथा #॥ और # ऐसी पूर्ण संख्याएँ हैं 
कि%॥>+, तो 
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गत्र हम कुछ भौर उदाहरण लेते हैं । 
उदाहरण 7: (4) “(व) का मान निकालिए । 


हल : हम देखते हैं कि आधार एक ही हैं। अतः, विभाजन में, हमें घातांकों का 
बन्तर लेना चाहिए । 





श्रथ.त्‌ । 3 4 
(ब) 
>> 9 
ढ़ 
(9) 
उदाहरण 8 : का मान निकालिए | 


9 
-5 ९६5 
(55) 
हल : उपगक्‍्त नियम का प्रयोग करने पर, 
(कं 
9 _/--5 ५ १-४ _ /--5 ५ 
न पक 55) 
9 5 * 
__-25 
++ नठ5 
अब आइए निम्न उदाहरण पर विचार करें : 
उदाहरण 9 : 39.:-3» का मान निकालिए। 
हल: हम जानते हैं कि 
32--3 २५ 3 ५४ 3 
तथा, 35-53 ८3% 3४८3 ५८ 3 
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38 3५3५3 | || 
3 5... नि न व 
इस प्रकार, 3+3 | ठुइतउन्॑ठगफ्रवफ्वप्रठा 5ड्३ऊ 
33 है । ] 
शर्थात्‌ , बुद्ध “ ठुह८5 7 3५ 


यह बड़ी सरलता से दिखाया जा सकता है कि यदि £ एक शून्येतर परिमेय 
संख्या है तथा #? और 7 ऐसी पूर्ण संख्याएँ हैं कि ॥7<६#, तो 
छक _ व 
क्र. छन्‍टक 
अब हम निम्न संकेतन प्रविष्ट कर रहे हैं 
यदि ? एक जन्‍्येतर परिमेय संख्या है तथा / एक पूर्ण संस्या, तो हम व्यंजक 


] श 
का 7777 7 3 
5-४5 उनत»+»+ बाण ०० अमन्‍्मँ 
(/ बार) 
अर्थात्‌ हम लिखते हैं कि 


8-7 पी ्््डि 
9>89> 89८ >0 पर 
--+-+++++“+++5 

(४ वार) 


इस संकेतन से हमें निम्न प्राप्त होता है : 


जा ८८ (४-८ 7१०) बार 





इस प्रकार, हमें 6 गज कि ४79४ या ?<€४ है के लिए प्ृथक-पृथक 


नियम लिखने को आवश्यकता नहीं है। केवल यह याद रखना ही पर्याप्त है कि, 
विभाजन में, हम घाततांकों का अन्तर लेते हैं। यदि हमें एक ऋणात्मक घाताक 
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प्राप्त हो तो हम पीछे प्रविष्द किए गए संकेतन का प्रयोग कर सकते हैं और उसे 
इस प्रकार लिख सकते हैं कि अंत में एक धनात्मक घातांक प्राप्त हो । 
हम एक और उदाहरण लेते हैं। 
उदाहरण 0 : ज्ञात कीजिए: 
(2 श (-2)” 
(क) ( रा 3)8 (ख) | 2) 
हल: (क) आपको याद होगा कि, विभाजन में, हम घातांकों का अन्तर लेते 
हैं। इस प्रकार, 
लोकल वेट 
(--३)४ (-६ (-»* 
न +-425 
(ख) पुनः आपको याद होगा कि, विभाजन में, हम घाताकों का अंतर 
लिखते हैं । इस प्रकार, 
7 
पककत(-आ 77००-29 
यहाँ हमें एक ऋणात्मक घातांक प्राप्त हुआ है। हम उस संकेतन का प्रयोग 
कर, जो हमने प्रविष्ट किया है, निम्न प्राप्त करते हैं : 
आम मर 





घातांक 
प्रश्नावली 9.3 
, 4. निम्त में से प्रत्येक की सत्यता की जाँच कौजिए : 
4 

७ (5505-57 

है के ॥ 
(7) ही हर जे 
4 


७४ (5) +(ऋ)॥| (७) 


2. निम्न कथनों में से कौन-कौन से कथन सत्य हैं ? 
() 20.-:-28--23 (४) 20--22-528 
2 9 


(0॥) हा ( ज्क) (0) (क्र “+(-5)? 
3 





(0 (0.6)%--(0.6)९-(0.6)7 (४) )। पं ज्) ही (4 
3. मान निकालिए : 
. 0 (5)-(5) (0) (-2)+(-2) 
(7४7) (3५ ५८ 3०.---(33 ५८3») (7) (48)८4).--(229८ 2" 
*(9) (24 350.--(20+239. (श) (3९--39 » (37-:-30 
(४) (5०२5) (2५20... 07४) पु 


(72) मर क्‍ (2) 5९-52 


8] 


पा 
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*(७४) दे | है 8 
ह (37 (3) 


,. (2४ (2 
(पा) | मूड ॥ न 8 
(5) (5) 
4. निम्न में से प्रत्येक में '४' ज्ञात कीजिए 
) मु 5 श्व्वन- 
७ (%)“(%)-(#) 


५२, #/--३ 7 | /-३ ५3३ /...8 ५१४--१ 
७) (-क) ४ (०5) (552 
9.2.3 अब हम घातांकीय संकेतन में लिखी किसी संख्या की घात के लिए नियम 
विकसित करेंगे । 
उदाहरणार्थ, निम्न पर विचार कौजिए : ह 
ल्‍ (39१--३० »८ 33 (परिभाषा से) 
चूँकि आधार एक ही हैं, घातांक जुड़ जाने चाहिए । 
इस प्रकार, (39)2--३383+8 
सूप्न 30 








हम देखते हैं कि 
५ ४ (38)2--३५ न 5333८ 4 
आइए एक अन्य उदाहरण लें। 


उदा हरण 4 : ((+)] का मान निकालिए । 
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हल : परिभाषा से, 
/' (8 ॥ 
0 इक मा 
अब आधार एक ही हैं। इस प्रकार, गुणन में, घातांक जुड़ जाने चाहिए। हमें 
निम्न प्राप्त होता है : 


(5)-03)"“-3) 


हम पुनः देखते हैं कि 
-2 १४७ /--2 १११ _/--2 १४१८७ 
चिन्हों और संकेतों का प्रयोग कर हम इसे निम्न प्रकार लिखते हैं : 
यदि 2 एक शान्येतर परिसेय संख्या है तथा 77 और # पूर्ण संख्याएँ हैं, तो 
((ए ) . ->- (0 
हम एक अन्य उदाहरंण लेते हैं । 
उदाहरण 22 ; यदि [(&) ७) हो, तो “८! शञात कीजिए । 


हल : हम उपर्यक्त नियम का प्रयोग करते हैं और निम्न प्राप्त करते हैं : 


वाम पक्षन्न (8 /।०५)/४-(4) 
अतः, ॥ हे पर आम 7 


जिससे, .8--३34-- 
इस प्रकार, धज-3 
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प्रश्तावली 9.4 
4. मान निकालिए : 
(४). (20४8 (४) [((+#) | (7) [(-4)2]% 
69) (3१) 


क्र ८4. 87]4 
(0 - [($) | 
[अपना उत्तर घातांकीय संकेतन में ही रहने दीजिए । |] 
(४) [(--9|९ 
[अपना उत्तर घातांकीय संकेतन में ही रहने दीजिए |] 
2. '' ज्ञात कीजिए ताकि 


2 8 3 2 न 
[(॥) | जन हो। 
3. मान निकालिए और परिणाम को चघातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए : 
(४7) (54)8»८ (52)+ (॥#). (89)5 ८ (82) 4 


(॥) [(0,.[)0%-:-[(0.])04५... ) [(.2)५%--[(2.2)/# 
(?) (9) >८ (5) | (४) (४५३<79५ 
(गो) [570.--38]70 (४7) (>क्रे 2) 

० 5) “(4) | 

(8४) | ++ रू 

। 
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4. यदि 25>८5०--5* हो, तो '८' ज्ञात कीजिए । 
5. यदि 9>:3£-«3० हो, तो '८' ज्ञात कीजिए । 


8.3 घातांकीय संकेतन का उपयोग 


प्रायः हमें बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं का प्रयोग करना होता है। 
ऐसी स्थितियों में घातांकीय संकेतन बहुत उपयोगी रहता है। उदाहरणाथ्थे, सूर्य 
की पृथ्वी से दूरी पर विचार कीजिए। यह ज्ञात है कि यह दूरी लगभग 
5.00,00,000 किलोमीटर है। घातांकीय संकेतत का उपयोग कर हम इसे 
5 <07 किलोमीटर अथवा .5 ८ 08 किलोमीटर के रूप में व्यक्त कर सकते 
हैं । 

भूगोल में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल लगभग 5,00,00,000 वर्ग 
किलोमीटर हैं , जिपमें से भूमि ने लगभग 4,90,00,000 वर्ग किलोमीटर तथा 
पानी ने लगभग 36,0,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घेरा हुआ है। घातांकोय 
संक्रेतनों का उपयोग कर हम उपय्‌ कत पृष्ठ क्षेत्रफलों को क्रमशः लगभग 5[ २८ 07 
वर्ग किलोमीटर, 749 ८ 0९ --4.9 ५८0? बगें किलोमीटर तथा 
36] » 0९(८-36.] ८ 07) वर्ग किलोमीटर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं । 

हम नीचे ऐसी स्थितियों के कुछ और उदाहरण दे रहे हैं जहाँ हमें बहुंत बड़ी 
या बहुत छोटी संख्याएँ देखने को मिलती हैं । हम इन संख्याओं को घातांकीय 
संकेतन में भी व्यक्त कर रहे हैं । 
() 272८-36 कमप्यूटर (लगभग) 9५८ 09 संक्रियाएँ प्रति घंटा 

90,00,00,000 संक्रियाएँ (योग, 

बव्यवकलन) प्रति घंटा करता है । 
(2) भारी शारीरिक काये में लगे 64 ८ 0« जुल प्रति दिन 

व्यक्ति की आवश्यक ऊर्जा लमभग [++6.49< 0» जूल प्रति दिन] 

हर जूल (]07998) प्रति दिन 

। 
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(3) भारतीय समुद्री-सीमा की लम्बाई 6[ >< 05 किलोमीटर 
लगभग 600 किलोमीटर है | [--6.] >८ 03 किलोमीटर] 
(4) सोने के एक औंत (007०४) में लगभग 865 9»<८07% परमाणु 
8,65,00,00,00,00,00,00,00,00,000 [+--8.65»<0५ परमाणु] 
परमाणु (3(079) होते हैं । 
(5) रक्त के एक ही लाल कोषाणु 279»<0? अणु 
(7०0 ०८॥) में लगभग [2.72 [08 अण] 
27,00,00,000 हीमोग्लोबिन 
(0०70?007) के अणृ 
(720००769) होते हैं । 
(6) 777८-.-36 कमप्यूटर द्वारा 49८ 0-% सैकन्ड 
योग या व्यवकलन की एक संक्रिया 
पूरी करने में लिया गया समय 


लगभग पठ66.566 पड 
होता है । 

(7) वरंग-देध्ये (४४४९८०॥९॥॥) मापने ४ _ १770 
का मात्रक एंस्स्ट्रीप (॥॥88070707) ४ ०]0. मीटर 


कहलाता है और इसे संकेत 4 से 
से व्यक्त किया जाता है । ! 


] 
#"[066छह्छ्छह गौर 





मुख्य संकल्पनाएँ 


'आधार घातांकों के नियम 
घातांक घतांकीय संकेतन 





एकक 


विशेष गुणनफल ओर गुणनखंडन 


इस एकक में हम सीखेंगे कि एक एकपदी और एक बहुपद का किस प्रकार 
गुणा किया जाता है। हम कुछ विशेष गुणनफलों, ज॑से कि एक द्विपद का वर्ग. 
तथा दो संख्याओं के योग और अंतर का ग्रुणा, पर विचार करेंगे। अंत में 
हम पूर्ण वर्ग तिपदों (श्ा९ए 54786 ॥7॥0745) और दो वर्गों 
के अंतर का गुणनखंडन सीखेंगे । 


0. पुनरावलोकन 


आपको अपनी पिछली कक्षाओं से बोजीय व्यंजकों के गुणन का पुतरावलोकन 
करना चाहिए। विशेष रूप से, आपको निम्न संकल्यनाओं को दोहसना च हिए 
दो या अधिक एकपदियों का गुणन 
दो द्विपदों का गुणन 
: आपको एक द्विपद का वर्ग लिखने की विधि को भी दोहराना चाहिए, अर्थात्‌ 
यह कि 
(+7)75*#+ 2०-7४ 
(४-70/-#-०>०न7! 
शब्दों में, हम कहते हैं कि एक द्विपद का वर्ग, पहले पद के वर्ग, दूसरे पद के 
वर्ग और दोनों पदों के गुणनफल के दुगुने के योग के बराबर होता है। 
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हम नीचे कुछ प्रश्त दे रहे हैं ताकि आप उपयुक्त संकल्पनाओं को दोहरा 


सके तथा उनका अनुप्रयोग कर सकें । 


प्रश्तावली 0. 
निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए : 
34. डर 32. 78,८96 
3, 2१४ (४5 4, 20% द7* 
जन्ठे हा हा खिल ह 0 4. 0 
5, 2» ८ दर 6. कु” नूर) 
] 3.5 _528 
7 2 न? 8. व? >< 30 
9. पा % जप ,८4६/ 0. (-4:४)(-220(-6:0 
3 3 
रथ -- (7 ५ -:.65 न 
॥. ३4०.८(-249)3९(-4) . ॥2 रू तट के ) 
[3, जु०*(३१-%) 44. 24 (54*+4०) 
६ मा 3 3 [9 9 8 2 3... गे १] 
45. ॥ हर [4 ३724 ) 46. 3/(67४--479) 
47. --202(682-- 540) 8. (2४+-3)(7४-4) 
] 3५/ ._9 ३... ६ 
9. (ज हर जज अर त्) 20. (2४--4)(2४-४) 
2. (४+7)* 22. (3:--) 
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23. (5४74) 24. (* न जे 

25. (5४--3)(5%--3) 26, (3:--)(४--2) 

27. (४१--20* 28. ( छक्के) 
अल्की न). » डुकजोड+]) 


0.2 एकपदी और बहुँपद का गुणन 


हम पहले ही जानते हैं कि एक एकपदी और एक द्विपद का किस प्रकार गणा 
किया जाता है । आइए अब एक एकपदी और एक बहुपद का गुणा करना सीखें । 
हम कुछ उदाहरण लेते हैं । 
उदाहरण : 2: और 3./2--5:--2 का गुणा कीजिए | 
हल :' हम गुणन के वितराणात्मक गृण (व8079प्रा7ए७ [7709०7॥५७) का प्रयोग . 
करते हैं ओर निम्न प्राप्त करते हैं 
20(325-- 52--2)5522(322) --2%(--5%)--2>(2) 
+5७४१--0:2 -- 4 
उदाहरण 2: ' 49१ और --322-.-75-.2-- का गुणा कीजिए । 
हल : पुनः हम गृणन के वितरणात्मक गृण का प्रयोग करते हैं और निम्न प्राप्त 
करते हैं 
40% -.305--05--9--)5540%-- 3890 --4४%(४%)--40%९ -- 2) +-403(]) 
प्+--० [28% -- 488 -.-40*-- 485 
इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बार वितरणात्मक गृण का प्रयोग. करने के 
बाद गुणन, केवल एकपदियों का गुणन ही रह जाता है । । 
उदाहरण 3: दर्शाएं गए गुणन कीजिए और समान पदों को जोड़िए : 
- 46(247--64--5)--32%64%2--3)--6%4--2) 
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हल : उपर्युक्त उदाहरणों की तरह हमें निम्न प्राप्त होता है : 
44(24%१--64--5) --34%6258--3)4-4%०--2) 
_+360--2447--202-(84--947) -- (४९ +- 247) 
नत540--2422--202--84* -.922---4९--247* 
न्ू+842--525--202--64% -- 2५ 


प्रदनावली 0.2 
दर्शाए गए गुणन कीजिए : 
4. 208 (77+%-2) 
2 >“हु”[नु ०» +-5० कै) 


3. 3४/(5४१--7४-+-2) 
4. 2:(ध5--32--5) 
8. --3/9५29+-4/४--3--29*) 
] ॒ 
6. >> (इह्ँ +जुरत4) 
7, 77/(--/४-+-3/#-9-6) 
8. 47/(--57/7--3४-») 
9. (---54१--36%-.-46--3) 4४ 
0. ३(--7४0--542+-4/--०४-- ८7) ८? 
दर्शाए गए ग्रणन कीजिए और समान पदों को जोड़िए : 
44, 35/(2:0--5:0) --5%0:४8 -- 3:65) 
42. 36९68%--5-[-409-60५30%-|-20%) 
43. 82%47१7--3)--420(877--3४8--6) 
44. 42७2--3८% --3८४(4--30)--2८2(422-- 3८४) 
85. ह(१-- 3४--)-520(४४--४) --४१(०४४---४--)-+-7(3:0-|-२४- 4) 
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40.3 विशेष गुणनफल 


बहुत से प्रश्नों में कुछ बहुपद ऐसे गरुणनखंडों के रूप में बार-बार आते हैं 
जिनका गुणा किया जाना' होता है। अतः यह सुविधाजनक है कि इन गुणन फलों 
को मस्तिष्क में ही ज्ञात करना और तेज़ी के साथ लिखना सीखा जाए। हम इन्हें 
विशेष भुणनफल (5ए९्टांशर 7077८५) कहते हैं। हम ऐसे दो विशेष गुण- 
नफल पहले ही पढ़ चुके हैं, अर्थात्‌ यह है कि 

॥_ (-+92755%४--29-+-2 
7 (४-७)१--७१ -- 22:7--9 

हम नीचे उपर्युक्त दो गुणनफलों को याद रखते की सुविधाजनक विधि दर्शा रहे 


(४-9१ 5 अ + ६ + 239 
2 का वर्ग 
>का वर्ग >ररतक> अल 


ह। ((: ५ ओं 
हर 2 यदि द्विपद दो संख्याओं का योग है तो जोड़िए 


का दुगुना यदि द्विपद दो संख्याओं का अंतर है तो घटाइए 


यह नियम हमारे लिए दूसरी प्रकृति बन जाना चाहिए। हमें किसी भी द्विपद 
का वर्ग तुरन्त लिखने में समर्थ होता चाहिए। हम कुछ उदाहरण लेते हैं । 
उदाहरण 4 : (2८--32) ज्ञात कीजिए । 
हल : हम नियम का प्रयोग करते हैं और निम्न प्रात करते हैं : 

(2८--३8)% -+ 46% +- 90% +- 247 

(2०)१-.......! | ( 

(39) »_  जोड़िए | 

2(20)(30) _ जोड़िए 

अर्थात्‌, (2४--39)१--4०१--924--269 
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उदाहरण 2: (3४-49) ज्ञात कीजिए । 
हल ; हम पुनः नियम का प्रयोग करते हैं और निम्न प्राप्त करते हैं : 


(3४- 4972 -- 950 -- 694 - 24207 
(3:0!-..._तहतनन3नहत_न- | 
(4992... जोड़िए | 


2(320(450 ___ घटाइए_ 


अर्थात, (3:-4772--9:2---6) -- 24:८7* 

अब हम दो और विशेष गुणनफलों पर विचार करते हैं। आइए पहले दो 
संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात करें । इस बात की सरलता से 
जाँच की जा सकती है कि 

7 (४--०0७४-205- ३४ 

शब्दों में हम कहते हैं कि दो संख्याओं के थोग और अन्तर का गुणनफल उनके 
वर्गों के अन्तर के बराबर होता है । हम कुछ उदाहरण लेते हैं । 
उदाहरण 3 : (4/-92)(47--92) ज्ञात कीजिए । 
हल ; नियम प77 का प्रयोग करने पर हमें तुरन्त निम्न प्राप्त होता है: 





(49-92)(47--92) 5 6978 - सर 
| 





६0 जन मन कक की. 5.4. मी 
अर्थात्‌, ((-92)(47--92) 56/7--8[2* 


उदाहरण 4 : (ठ्र 4म--४ (5 ८?-+-४ ) ज्ञात कीजिए । 
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हल : पुनः हम नियम ॥ का प्रयोग करते हैं और निम्न प्राप्त करते हैं : 
। 28 ! 9३ _ _ 4 _ ॥2 
(रु ६१-- & जर्ख | 8] जग ह। 

| 9 | 

< हे अर जड़ 


(8) घटाइए 


] ] हर तिल आई 
अर्थात्‌, (तर धि-- 8 ज 44--8 बा जा 68% 
* अंत में, आइए समान पदों वाले दो द्विपदों का ग्रणतफल ज्ञात करें। पहले 

हम निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं : 
उदाहरण 5 : (4४--3))(3४-5)) ज्ञात कीजिए । 
हल : हम गुणन के वितरणात्मक गुण का प्रयोग कर सकते हैं और दिए हुए 
द्विपदों के गुणन को एकपदियों के गुणन में परिवर्तित कर सकते हैं। परन्तु हम 
गुणनफल को तुरन्त ही लिखने में समर्थ होना चाहते हैं। हम वाँछित चरणों को || 
तीचे दर्शा रहे हैं: 

(4:-+39)(3%--59) ८ 2:8 -- 5/8 - 7:5 

(4,0(30 | 

(3)(-5)»-.--_ा 

(42)( -- 37) + (39)(320) * -- 2007+-929 हे 
अर्थात, (4:--39)(3४-59)5-52-८8 -- 5/2-- 59 

इस प्रकार हमें चौथा विशेष गुणनफल प्राप्त होता है जो निम्न है : 
॥ए (४-89) (6४+ब))5८4०४-+294)2+ (.--2८)29 

॥ा गै 


(4)(८४) हा । | 
00060): -+---ल्‍रन्‍्लस्लहट_ 


(4.(४)+(४०)(८०--ववफन- 0८:70 -.त- 
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हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। 
उदाहरण 6: (2/+3) और (7-4) का गुणा कीजिए | 


हल : हम नियम !9 का प्रयोग करते हैं और निम्न प्राप्त करते हैं : 
(2४+3)(7::-4) * 4% - 42 + 3: 
(220(::0 ः ] 


(3)(-4) 
(20(-4) +(3)(7%) 55 + 8///-2> - 
अर्थात्‌, (2::--3)(7४--4) 5 4%2-+- 3%--2 
उदाहरण 7: (4:0-59) और (5:2+-89) का गुणनफल ज्ञात कीजिए । 
हल : पुनः हम नियम !9 का प्रयोग करते हैं और निम्न प्राप्त करते हैं : 
(405--59)(522४--89)520:6 - 4079 + 7%7% 
(4:0(5:0)-----! । | 
(- 5) (९) ह 
(4:0)(87) 4-(--5))(5%४0) -32:09- 25% -....... 
बर्धातू, (4४१ - 5))(5:0--89)5200--7%29- 40)8 
हम संझ्याओं के गुणनफल तुरन्त ही परिकलित करने में भी उपयुक्त नियमों 
का प्रयोग कर सकते हैं । उदाहरणार्थ, 
04)८96--(00--4)(00--4)5>00% - 48 (नियम मा) 
८-]0000 -6 --9984 । 
0१-(00 -- )2-00%--2--2(00)([) 
/20] 


जड़ 
फल 








(नियम 7) 
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(46) ( ध्य 76) 5398 (6) 4 (0) ) (नियम 7) 
-- 22 
[60 
_णकी-(*क)-+प००० 
"5 32]. 
[666 


पुनः इल नियमों का कुछ त्रिपदों के गुणनफल परिकलित करने में भी युक्ति- 
पूरक प्रयोग किया जा सकता है। हम कुछ उदाहरण लेते हैं। 
उदाहरण 8 : (2४-37-+42) और (2::-39-42) का गृणनफल ज्ञात 
कीजिए । 
हल: हम पदों के समूह बनाकर नियम 7[ का प्रयोग कर सकते हैं । हमें निम्न 
प्राप्त होता है 

(22-39+-42)(2:-39--4)5-(2४- 39% - (42) 

अब नियम 7 का प्रयोग करके (2४-3))१ को निम्न प्रकार लिखा जा 
सकता है 

(2.2 - 39)2--4:८5--9)2-.- ]2279 

इत प्रकार, (2/--39--42)(2%&- 39--42) 554०८१--9 95 -- ]279--62/ 
उदाहरण 9: (८--22--4८)* ज्ञात कीजिए । 
हल : हम ०८-28 को एक पद मान सकते हैं और नियम 7 का प्रथोग कर 
सकते हैं । हमें निम्न प्राप्त होता है : 

(ध--20--4८)१--(६--28)2--625--8८(६--20) 

अब (४-22) ज्ञात करने के लिए हम नियम 7! का प्रयोग करते हैं जिससे 
हमें निम्न अंतिम परिणाम प्राप्त होता है : 

(ध४-20--42)% -- ८१--48*-.-420 -- [628--840--68८ 
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प्रश्ावली 0.3 
निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए : 
3. (४-+-2))# 2. (3५-2)# 
3. (2:8-- 998 4. (9/--2४)* 
8. (5)॥3--4)8 6, (३४-|-70४)» 
2. 20% ) है _.0. ३८४ 
ः (५ +॑ 42 ) 8, (0/--36) 
] _ शो 3 3_ 2 १४ 
9. (यू 7 + 58) 0. (ता ढ़ ) 
. (४/४--3)? 42. (8#0--72)* 
3. (3--2:0(3-- 270 ( »नाजुओ 5) 


5 ( 3-- + 4 हो 3-_-+- 4 ड) 46. (47-7/7)(4/४ --77) 
77. (4८---590(45-- 59) 


8. (उन जा ( जे +जु ) 49. (3०?-०5४०(३०१--5७०) 


20. (3-2 (न ) 2. (40%--3८०)(46१--3८० 
22. (४--2)9)(४१-[-39) 23. (27-5)0"4» 


24 (6:--5)(5%--7) +25. , (द््तो > तक) 
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26. (37/8--22)(--27*--2) 27. (2.0--3)(5%7- 6) 

28. (> ०-38 )(2०४+4६०) 29. [०४-०)-27 

30. (४+-2/४-४)* 3], (४2- 4--)* 

32, (४-20--3)# 33. (3/8--29+-) 

34. (४४ - 3/+5)* 35. [--»9)+]6:-2)-!] 
36. (४०-०--३)(४+9--3) 37. ([-2%४+-2)(+2४-2) 


38. (॥-+-५+-2+-)(४+-79--४--!) 39. (2४-39)(-2४-3)) 
40, (2:--37--4)(2४--37-2) 
4, (32*---298--20(324 - 2) -..») 
42. (४१-- 2--०)(८१-- 2-6) 
43. (४१-|-४--७४४-- )(::8-[-४--४४१--) 
44. (3४--37-5)(52--59--3) 
45. (278--८१--292)(22--८+-> ०) 
विशेष गुणनफलों के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न में से प्रत्येक को 
परिकलित कीजिए : 


46. (00[)? 47. (6)? 
5९2 
. 48. 99० 49. (व5] 
| 30. 362... 349 5. 892-..79% 
52. 0]9-. 54 





। तह 53. 49%39 
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54. 3] ५८ 29 55. 47 >»< 53 


56 7/ 8 7१९4 
हे [5 (न ) -(ह) | 
57. यदि हमें 595-544१-- 39? दिया हुआ हो, तो %” का मान ज्ञात कीजिए । 
58. 9582-.-953$--54 दिया हुआ है। “८ का मान ज्ञात कीजिए । 


0.4 गणनखंडन 


40.4.॥ अनुच्छेद !0.3 भें हमने सीखा है कि कुछ दिए हुए गणनखंडों का गुणन- 
फल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अब हम कुछ दिए हुए गणनफलों के 
गणनखंड ज्ञात करने की समस्या पर विचार करते हैं । यह प्रक्रिया गुणनखंडन 
(त्रिएण्णाए्टर) कहलाती है। हम केवल उन्हीं बहुपदों के गुणनखंडन पर 
विचार करेंगे जिनके गुणांक पूर्णांक हैं ।॥ एक बहुपद पूर्णतया गुणनखंडित हुआ 
(०णाफाशंणरए बिटांण४0०) तभी माना जाता है जबकि आगे उसके गुणनखंडों 
में से कोई भी उससे कम घात के दो बहुपदों के गुणा के रूप सें व्यक्त न किया जा 
, सके तथा उनके गणांकों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो । हम कुछ उदाहरण 
लेते हैं । 
उदाहरण 4 : 4:८--6:%* के गुणनखंड कीजिए । 
हुल: हम देखते हैं कि बहुपद के प्रत्येक पद में एक गुणनखंड, अर्थात्‌ 2.0, 
उभयनिष्ठ है । 
अतः हम वितरणांत्मक गृण का प्रयोग कर सकते हैं। हमें निम्न प्राप्त होता है: 
4008--.600-- 2:04 2::--3) 
उदाहरण 2: ४(7--८)+-०(8--८) के गृणनखंड कीजिए । 
हल : पुनः हम देखते हैं कि प्रत्येक पद में (2-2) एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है । 
इस प्रकार, 
, #|9-+-०0)+»(9+-०5१-(७--०) (४+-2) 


॥ 
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हम ऐसे बहुपद जिसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो के गणनखंडन के लिए 
निम्न नियम लिखते हैं 
7 4 ; यवि बहुपद के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो हम बहुपद 
को दो ऐसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यकतः कर सकते हैं जिनमें से एक 
स्वयं वह उभयनिष्ठ गणनखंड है । 
0.4.2 अब हम उन बहुपदों के गुणनखंडन पर विचार करते हैं जिन्हें दो वर्गों 
के अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। आइए निम्न उदाहरण पर विचार करें : 
उदाहरण 3 : 9:?--4 के गुणनखंड कीजिए । 
हल : हम देखते हैं कि 9./2--4 को दो वर्गों के अंतर के रूप में निम्न प्रकार लिखा 
जा सकता है 

95*-..4 -(3:0)2-- (2) 

अतः हम नियम 7]7 का प्रयोग कर सकते हैं और उन संख्याओं के योग और अंतरः 
के रूप में गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं जिनके वर्ग किए गए हैं । 


इस प्रकार, 9%5--45--(32--2) (3४-22) 
हमें दो वर्गों के गुणनखंडन के लिए निम्त नियम प्राप्त होता है: 
फ़्पा 2/--275 (४-०) (४-2) 


शब्दों में हम कहते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग 
झौर अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। हम कुछ और उदाहरण लेते हैं । 
उदाहरण 4; 6--259* के गुणनखंड कीजिए । 
हल : हमें निम्न प्राप्त होता है: 

6--25/- (4)“-- (590? 
(4-50) (4-5) 

उदाहरण 5: 9./2-- (9--८)* के गृुणनखंड कीजिए । 
हल : हमें निम्न प्राप्त होता है: 

970 -- (8--८)१5- (3::)?-- (9--८)१ 

++(3%--2-+-८20(3४--89--८) 
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उदाहरण 6: 4८१--648* के पूर्णतया 'गुणनखंडन कोजिए | 
हल : हमें निम्न प्राप्त होता है: ह 
46६7--6404--4 (८४--60#) 
+-4 [ (८7)-- (45%)] 
८4 (६१--469) (६१--48%) 
२+4(6--40%) [ (६)--(22)?] 
++4(ध८?--48%) (८--20)(४--27) 
इस प्रकार, 
444--6484--4(4१--4529(6-4-28) (४-29) ' 
0.4.3. अब हम उन त्रिपदों का गुणनखंडन फरना! सीखेंगे जो पूर्ण बर्ग हैं। 
आइए निम्न उदाहरण पर विचार करें। 
उदाहरण 7: 4:८--2%--9 के गुणनखंड कीजिए । 
हल : हमें निम्न स्थिति प्राप्त होती है 


| 4 
4 270 0220 +(3)! 
| | 
अर्थात्‌, हमारे पास एक ऐसा त्रिपद है जिसमें दो पद किन्हीं दो संख्याओं के 
वर्ग हैं तथा एक पद उन संख्याओं के गुणनफल का दुगना है । अतः हम नियम 7 का 
प्रयोग कर सकते हैं और दिए हुए त्रिपद के निम्न गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं : 
4४१2 -- ].22--95-5(2%--3)* 
उदाहरण 8: 25/5--40/*--6 के गुणनखंड कीजिए । 
हल: पुनः हम देखते हैं कि. 
| हि 
55 कि [0-(572-725794 न+(4)* 


| 


| 
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अतः हम नियम 7 का प्रयोग कर सकते हैं ओर निम्न प्राप्त कर सकते हैं : 
25)5--4098 + 6--(5/5 -..4)2 
अत: हमें पूर्ण बर्ग त्रिपदों के गुणनखंडन के लिए निम्न नियम प्राप्त होते हैं : 
एव: |2--259--)४>-(४-+-))* 
ऋतफ -2>7--27-5(४४--9)# 
[पाठक को चाहिए कि वह इन नियमों को शब्दों में लिखे ।] 
हम कुछ ओर उदाहरण लेते हैं । 
उदाहरण 9: (2४-3))%-..40 (2:--39))--25 के गणनखंड कीजिए | 
हल : हम मान लेते हैं कि दिए हुए त्रिपद में, उदाहरणार्थ, 2£--39 -४ है। 
हमें निम्न प्राप्त होता है 
402--25 । 
हम देखते हैं कि यह एक पूर्ण वर्ग त्रिपद है। अत; हम +? ॥५ का प्रयोग कर 
सकते हैं और निम्न गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं : 
02--25 - (2--5)* 
2 के स्थान पर (2::--3)) प्रतिस्थापित करने पर हमें दिए हुए त्रिपद के 
निम्न गणनखंड प्राप्त होते हैं 
(2४--39)3--.0(2४--39) --25 --(2/:--39-- 5)8 
“उदाहरण 40 : 6.४2--40:27--25)77--9 के यणनखंड कीजिए 
हल : हम देखते हैं कि हम पहले तीन पदों का एक समूह बना सकते हैं जोकि 
बी पूर्ण बर्ग त्रिपद बनाते हैं। तब, ४ ॥9 का प्रयोग करने पर, हमें निम्न प्राप्त 
ताहै: 
8 6:0--40:79--25])8-.-9<-5(46:5--40%7--25)98) --9 
२-(4५--४97--9 
अब हमारे पास दो वर्गों का अंतर है । £ ए का प्रयोग करने पर हमें निम्न 
प्राप्त होता है 
6%४2--40:29 --25)8-.9--(4::--59)2--(3)१ 
. ++(4%-उ57न-3)(%६-5$/-3) 
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पूर्णतया गुणनखंडत कीजिए : 


. 270--बं5/ 2. ४-१8 
3. --473--29 4. 8:3--5>2-+-3+> 
. 5. 28+-70+-3% 7 6. 4(7+-2-#6+2) 
7. 45/--0:0--5:0 8. 247न-7-+-०% 
9. 73१--54/00--5* 40. 3०(--2) +20(!--/) 
4. 657-.-.9 2, ८१--- ५४१ 
43. 4--36:८5 4. 9६58--.4६7)8 
'45. :४-- ७४ 6. ८४--8[ 
47. ४९--369₹ 348. 72६१:८१-. 4/3९8 
*+॥]0. क्र ० 
५20. -5२४ प्न्हा | 2. (३४--29)*-62# 
22. 4.75-.. (४--32)* 23. 4642-(32--८)* 
24. 97॥7--] 270 --4॥है 25. 25--22--] 
26, 7४--]07+25 27. 4८*---4०-- 


*+28, जा मा । 


॥ संकेत : जुनिशनः ] न्तयु(0+-4+- *] 
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+ १0, डक -52/4 30. ४/--46%0-]-4/4 
3, ॥४+-6/--.8»2)* 32. 34--840--270% 
33. 247/-246/9--726 34. 25485--4020--960 


35. (#--307-4(#--30) +-49 36. (5४--39)--20:४-27+ 4 
3. (4/--84%7--60/) --8] 38. 49-४5--9)%--6:9 
39. 25--ह४७--6/8- 92% 40. 4४7--4॥7-- 2॥2--9:27 





आर: संकल्पनाएँ 
एक एकपदी और एक बहुपद._. दो वर्गों के अन्तर का गुणनसंडन 
का गुणन 
द्िपद का वर्ग पूर्ण वर्ग त्रिपयों का गृणनसंडन 


दो संत्याओं के योग और 
अन्तर का गुणनफल 





विविध प्रदनावली ।]7] 
(एकक [5 और 7 पर) 


«निम्न संख्याओं में से प्रत्येक का आधार और घातांक लिखिए 


(0) (4) (४) (स्व) 


(7) (5)% (0) (9) 
--+20 
(0) ा 


' निम्न में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में लिखिए : 
() 4%4>4>< 4 
0 5,6.,.6.,6.,60.,06 
१४400 000८ 
(7) (--2.3) & (--2.3) » (--2.3)  (--2.3) ५ (--2.3) 
(7) 59 9८59 
3 
(0) है! 
256 


« -“5+ की दो विभिन्‍न प्रकार से घातांकीय संकेतन में लिखिए । 


[296 


925 


4.० को दो विभिन्‍न प्रकार से घातांकीय संकेतन में लिखिए । 


। दे को तीन विभिन्न प्रकार से घार्ताकीय संकेतन में लिखिए | 


विविध प्रश्तावली ॥7 
6, निम्न का मान ज्ञात कीजिए : 
७) 4 
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) (7 


7. निम्न कथनों में से कौन-कौन से कथन सत्य हैं ? सकारण उत्तर दीजिए। 


(7) 3893-35 


७) (-#) *(7#)5(7%) 


(98) (--4)9)८ (--4)7-(-१4)१ 


(70) 58 ,८ 58 ५८ 5१०० 578 


७ (47(47-(# 


(४) 85-8० -« 8? 


00 (जञ) “(प) 5) 


8. निम्न का मान ज्ञात कीजिए : 
(0) 3०2८3 
43 »८ 4 
४0) 
256 


(6523]* 


(8) 7 
(५) 


(/॥) (32) 


(7) (--6)8--(--6) 


9 (---3) 
७० (-कऋ| (८७ 


(४) वा 


।८)॥ 
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9. रिक्‍त स्थानों को भरिए : 


() 229८3 «-०... (7) ४१% ,..-+> 
. [77 2४० ८ ,. .-+> (0. ... >६ ४ 4--०२८११ 
(0) 27% ,..८८ 890 (४) 3० % ,.. कम दश* 


(भा) (हर ह] अं (9 ०४) » ५५० मत 5: 
0. '८ ज्ञात कीजिए ताकि 

(--2.6)% -..2,6)8-(--2.6)%+7 हो। 
. '४' ज्ञात कीजिए ताकि 

699८ 6० ५८ 62-56" -० हो । 
]2. 'ध' ज्ञात कीजिए ताकि 

77--7१-7०+०* हो । 
3, #' ज्ञात कीजिए ताकि 

(2.3)* 2८ (2. 3)8 __ 9+9 

ह्कब्प्रठ्25 मो 
44. यदि (3%9०--3५४+8 हो, तो “८ ज्ञात कीजिए । 
45. निम्त गुणनफल ज्ञात कीजिए : 


“5 /4 8 

60 > हा जा पर दी) 
रा हि आ। 

(7) 3४58 ( 2520 ') 
(0) --778(37-698--5--89/ 
(770-3(647 - 8६3 -- 26-- 4*) 63 
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6. दर्शाएं गए गुणन कोजिए और समान पदों को जोडिए : 
0) $&५३७४--५०*+3)-2/१0/-59% 
(7) :((2052- 3%--2) - 2>0(22- 30) - 3(५ “-2)+-%१(--&*- ४१ ) 
(7॥7) म्उ (47-०0+8--37/(2/+5- 30) -/(४--2+7*) 
(0) ॥(-३०--2)-89१- #(-3--22)+89%--39)) + 5 
॥7. रिक्‍त स्थान भरिए : 
60) (3४--8))%--9::2-[-64.98--,.. 
(7) (४-57)45-४१- ...--259£ 
(४) (222-399*--42+--9)-... 
(0 (5४-770(5%--7))5"-25:8 - ... 
(9 (४१४१- ८१८०) (०१४१-- ८८८४) -- . ..----.. 
(एं) ६८/-988- (७-+-...)(...--3/) 
(४४) 428- 25)8-(... -59)(...- 59) 
48. निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए :. 
0) (39-42) (४) (5#--6597/ 


(8) (>> ऑन ) (0) (2४-5)(2%+-3) 


(५) ( दुरौ- (डर ) 
() (4४-3)(22+-5) (४४) (5४४ -9)(3४--9) 
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(777) (57 कं ) कप ) 
(0) (44295 -- 348) (26275-.- 540) 
00 (2४-5/-2 
(४) (#४--39+7)* 
(आ) [(34--48)--4 ]१ 
(७7) [(24--39) 4-2] [ (2४-39) - 2] 
(४79) (ध--39 - 5) (४--39--3) 
(४०) (४४--2::-+-) (०४-- 27:-- 3) 
(जाएं) (2४-+-59-3) (2४--59-+-3) 


9. विशेष गृणनफलों के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न में से प्रत्येक को 
परिकलित की जिए : 


(7) 9999 (7) 88१ 
(77) 68%- 58% (0) 989--98/ 
(0) डर (४) 67 »73 


(४) 38 २८ 42 


20. यदि 982-.-882--4% दिया हुआ हो तो '' का मान ज्ञात कीजिए । 
27. यदि 536%-.-362-259 दिया हुआ हो तो '' का मान ज्ञात कीजिए । 
22. पूर्णतया गुणनखंडन कीजिए : । 
(7) 30--52--8:४ (70 --52४--5%4--0:28 
(07) 7:0--49:08 (609) 6(39+-22)--36(39-+-22) 
(0 5४(2-4)-5:2(2-- 
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23, पूर्णतया गुणनखंडन कीजिए : 
(7) 6:20/--25 
(7) 254%8%-.36८थ८8 
*+ (777) 26 ४-60 
# (79) व रा क 
(7) 9४7-(2:--59)9 
(४) (०१४१-.-9८१४१)१---.4//%४१ 
24. पूर्ण बर्ग त्रिपदों फे दो उदाहरण दीजिए । 
25. पूर्णतया गुणनखंडन कीजिए : 
(0) >?--47- 4 
(7) 4४४--20%-- 25 
(7) 9४ - 427--49 
(9) ४2--22:+ 36 
(0) 20४97--8%9--8 
(४) 2779१--2724%7--२४ 
# (४४४) जा “जल क 
26. पूर्णतया गुणनखंडन कीजिए : 
(7) 6%7--48:८8/5-|- 36५ 
(7) 46#04-72772--8| 
(70 (2:-59)--6(2४- 59) +-9 
(79 47-- 2:79--9/7--4%*ए 
(0) 648--9:0-- 2/८7--4)7% 
(४) 4*--] 6/4 


एकक >। 


सूत्र ओर उनके उपयोग 


इस एकक में हम कुछ ऐसे सुत्रों का अध्ययन करेंगे जिनका उपयोग हम 
गणित और संबंधित क्षेत्रों में करते हैं। सुत्रों.को व्यक्त करने के लिए प्रायः 
बोजीय व्यंजकों का उपयोग किया जाता है। जब संख्याओं के विभिन्‍न 


समच्चयों ($९() में एक ही प्रकार के परिकलन बार-बार करने होते हैं, तो 
यह उपयोग बहुत ही लाभप्रद रहता है। 


.] भूमिका 
हम पिछली वक्षाओं में कुछ सूत्रों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं तथा 


उनका उपयोग भी कर चुके हैं। क्या आपको, उदाहरणार्थ, निम्न के बारे में 
याद है ? 


॥> 77 (साधारण ब्याज के लिए सूत्र) 

45+)८ 8 . (आयत के क्षेत्रफल के लिए सूत्र) 
#--£+7<-2 (सरल बहुफलक के लिए ऑयलर का सूत्र) 
75-2(/+/४) (आयत को परिमाप के लिए सूत्र) 


अब हम कुछ और सूत्रों और उनके उपयोगों प्र विचार करते हैं। 


सूत्र और उनके उपयोग 2]] 
॥4.2 तापमान को "८ से १ में बदलना 


निहचय ही आप जानते हैं कि किसी पदार्थ का तापमान सेटीग्रेड (एशाप- 
2780९) [अथवा सेलसियस* (ट९&४ंए5$) ] और फारेनहाइट (7थाशाओश॑े) में 
से किसी भी एक पैमाने में मापा जा सकता है। उदाहरणा्थ, पानी 0"८' अथवा 
32 १ पर जमता (7०८२८) है। पानी का क्‍्वथनांक (90]78 9शंए) 00"८ 
अथवा 22%7 है। 

एक पैमाने से दूसरे पैमाने में तापमान निम्न सूत्र से बदला जा सकता है : 

८«ड्रे(#-32 ) 

जहाँ ८ पदार्थ का अंश (0९27०८) सेलसियस (अथवा सेंटीग्रेड) में तापमान 
है तथा /” अंश फारेनहाइट में तापमान है । 

[पाठक को चाहिए कि वह जाँच करे कि जब 7-32 तो (5-0 है। साथ 
ही यह कि जब //+522 तो ((--00 है। ] 
हम कुछ उदाहरण लेते हैं । 
उदाहरण : निम्त तापमानों को सेलसियस पेमाने में बदलिए : 

() 507 (7) 4 
हल: (४) हम सूत्र ८ न 32) में 77-50 प्रतिस्थपित करते हैं । 
हमें निम्न प्राप्त होता है : 
८--9-(50-32)ल्‍0 
इस प्रवार, 50: -0"८ 


*तुकतीकी प्रयोग में सेंटीग्रेड शब्द की अपेक्षा सेलसियस को प्राथमिकता दी जाती है। यह 
पैमाना स्वीडन के एक खगोलज्ञ एन्डर्स सेलसियस (70-744) ते मिकाला था और 
इसलिए इसका नाम सेलसियस पड़ा । 
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गणिद 
(!) हम सूत्र ८७ (४-- 32) में /“--- 4 प्रति्थ।पित ५-३ हैं , हमे 
निम्न प्राप्त होता है: 
5 
( 37605 >> री. #। ््अ्ल्द 
0>ड्र[ 7473 ७-20 
इस प्रकार, -4/7+>- 20?(' 
उदाहरण 2: निम्न तापमानों को फ़ारेनहाइट पेमाने में बदलिए : 
(0) 40८2 (7) -20"८2 
हल: (7) हम सूत्र 0-9 # -32) में 0-40 प्रतिस्थापित करते हैं । 
हमें निम्न प्राप्त होता है : 
मिट 
40+- ता --32 ) () 
हमें /” के लिए (4) को हल करने की आवश्यकता है। (]) के दोनों पक्षों को 
ड्ड से गुणा करने पर हमें निम्न प्राप्त होता है: 
7255/ - 32 
जिससे, 5 04 
इस प्रकार, 


40"/"-- | 047/7 
(४) उपयुक्त विधि का अनुसरण करने पर हमें निम्न प्राप्त होता है: 
-_20--.2. (+7... 
205 5- (#-32) 
इस प्रकार, 


- 36-5४ -- 32 
जिससे, 


+न---र्थ 
इस प्रकार, --20"('<« - 4"फ 
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उदाहुरण 3 : एक 'स्वस्थ' व्यक्ति का सामान्य! (ग़णायराक्ष) तापमान 98.47 
होता है। इसे सेलसियस पैमाने में व्यक्त कीजिए । 

हल: हमें 7/--98.4 दिया हुआ है । सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर हमें निम्न 
प्राप्त होता है : 


८5 (98.4--32 १-22 
८ 9 (284 32 )--5 
5-36.9 (लगभग) 
इस प्रकार, 98.47/"--36.9“८ (लगभग) 


प्रश्तावली . 


3. निम्न तापमानों को सेलसियस पैमाने में बदलिए : 
0) 257 (0) 32 # (॥) --40%/ 
(00 36 # (") 757 (५) 2]2 / 
(जा) 59% (7) 0 /7 

2. तिम्न तापमानों को फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलिए : 
() ३6"८ (7) -0 ० (॥) 30'८ 
(0) 32"८ [0  ज्|ड 2! (४) -4"८! 


.3 एक स्थिर चाल से गतिभान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 


एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक स्थिर चाल से चल रही है। वह, 
उदाहरणाथे, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ? स्पष्ट है कि बह 
80(७-40 2 2) किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बह, उदाहरणार्थ, 


3० घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ? स्पष्ट है, वह 40 (40 » व किलो- 
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मीटर की दूरी तय करेगी । इसका तात्पयं यह हुआ कि 

यदि एक वस्तु ? कि० सी ०/घंटा की एक स्थिर चाल से चल रही है तो. 
उदाहरणार्, घंटे सें उसके द्वारा किलोमीटरों में चली दूरी ४ निस्‍्त होती है 

डन्न्ए 

हम कुछ उदाहरण लेते हैं । | 
उदाहरण 4: एक साइकिल सवार 200 मी०/मिनट की एक स्थिर चाल से चल 
रहा है। वह | घंदे में कितनी दूरी चलेगा ? 
हल : यहाँ 77-200 मी०/मिनट तथा 77-60 मिनट है। 

इस प्रकार, 55200 >< 60--2000 मी० 

+-2 किलोमीटर 

अतः साइकिल सवार घंटे में ।2 किलोमीटर की दूरी चलता है। 
उदाहरण 2: एक बस 2 घंटे 30 मिनट में 90 कि० मी० चलती है। यह मानते 
हुए कि बस एक स्थिर चाल से चल रही है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए | 


हल : यहाँ ४-90 कि० मी० तथा 5< ३ घंटे है । 
इस प्रकार, 90० १. 


जिससे, #>-३36 
अतः बस 36 कि० भी ०/घंटे की स्थिर चाल से चल रही है । 


प्रदनांवली .2 


4, एक कीड़ा, एक स्थिर चाल से, .5 मीटर की दूरी 2 घंटे और 30 मिनट में 
रेंगता है। कीड़े की चाल निर्धारित कीजिए । 

2. ऐक साइकिल सवार 5 कि० मी०/घंटे की एक स्थिर चाल से चल रहा है। 
वह 65 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा ? 
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3. एक रेलगाड़ी 68 कि० मी० /घंटे की एक स्थिर चाल से चल रही है। वह 3 
घंटे और !5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी ? 


4. भिम्न में से प्रत्येक में दर्शाई गई राशि ज्ञात करने के लिए सूत्र ४75४४ का 
प्रयोग कीजिए : 


(0) 7540 मी०/सैकैन्ड, /5-0 मिनट; # -? 

(7) 5४5८-३5 कि० मी०, ४5-60 कि० मी०घंटा; /->? 

(॥#) 75-55280 कि० मी०/घंटा, ७5-33 *८ 0/ कि० मी०; />८ ! 
(70) #&#६72.9 मी०, 753 घंटे 20 मिनट; ४5८८? 

(४) #+225 कि० मी०, 77545 मिनट; ४9-+? 


4.4 कुछ और सूत्र 


नीचे प्रशनावली .3 में हम कुछ और सूत्रों तथा उनके उपयोगों पर विचार 
कर रहे हैं । 


प्रदनावली 4,3 


. किसी वर्ग की परिप्ताप 2? निम्न सूत्र से प्राप्त होती है : 

42१+-4 
जहाँ / वर्ग की एक भुजा है। ? और / दोनों एक ही मात्रकों में मापे 
जाते हैं । 


(क) उस वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 32 मीटर है। 
(ख) 2.60 ० प्रति मीटर को दर से !2 मीटर की भ्रुजा के एक वर्गाकार 
खेत के चारों ओर तार लगाने का व्यय ज्ञात कौजिए । 
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2. आप घन (०07९७) और घनाभों (०प००१05&) से पहले से ही परिचित हैं । 
आप, अगली कक्षाओं में, पढ़ेंगे कि इनके आयतन (ए०प770०४) किस प्रकार 
ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ हम केवल वाँछित सूत्र ही दे रहे हैं । 

घनाभ का आयतन 7 निम्न सूत्र से प्राप्त होता हे: 

श्र्न्नाहा 

जहाँ !, 2 और # क्रमशः घनाभ की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई हैं । 

(क) उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लम्बाई, चौड़ाई झौर 
ऊँचाई क्रमशः 4 सें० मौ०, 2 सें० मी० और 3 सें० मी० हैं। 

(ख) उस घनाभ् की ऊँचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 9.5 घन 
सेंटीमीटर है तथा जिसकी लम्बाई और चौड़ाई क्रमशः 2 सें० मी० 
ओर 6.5 सें० मी० हैं। 

(ग) घन में लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई बराबर होती हैं। उस घन का 
आयतन ज्ञात कीरिए जिसका एक किनारा (०0626) 4 सें० मी० है। 

3, भब हम उस त्रिभुज के क्षेत्रफल 44 के लिए सूत्र लिख रहे हैं जिसका आधार 
& तथा ऊँचाई # है। यह क्षेत्रफल निम्न होता है : 


4---५-6४ 


(क) उस चिमुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 5 सें० मी० है 
तथा ऊँचाई 2 सें० मी० है। 

(ख) एक तिभुजाकार खेत का आधार 420 मीटर है तथा ऊँचाई 36 
मीटर। 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत पर छिड़काव लगाने 
का व्यय ज्ञात कीजिए । 


(ग) यदि 45>509.6 वर्ग मीटर, 7-556 मीटर हो, तो # ज्ञात कीजिए । 
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4. किसी संख्या, उदाह रणार्थे, ४-- ठ का वर्ग मस्तिष्क सें हो निम्न सूत्र का 
प्रपोग करके ज्ञात किया जा सकता है: 


(> न॑- ठ) 7०७४ नी जज 


उदाहरणार्थ,( 4 +- जो डर (4 )८ 5) +--.«20.25 


ही 
रथ 
उपर्युक्त सूत्र का प्रयोग करते हुए, निम्न को ज्ञात कीजिए : 
(क) (9.5)? (ख) (.5)* 
(ग) (75)? (घ) (24.5) 
5. हम अगली कक्षाओं में सिद्ध करेंगे कि प्रथम ४ धनपूर्णाकों के योग 5 के लिए 
सूत्र 


&--(//7) 
| 2 
होता हैं। उदाहरणार्थ, -+- दा रा 45645 0 


'िक०+०»५++«-मममम नम ५33>---, 


इसी प्रकार, --2--3--4--5--6--7--84-9--0 --« “2770-55 


इस सूत्र का निम्न को ज्ञात करने में प्रयोग क॑.जिए : 


(क) प्रथम 20 घतपूर्णाकों का योग । वास्तविक जोड़ से जाँच भी 
कीजिए । 


(ख) प्रथम 00 धनपूर्णांकों का योग । 
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6. उस दुष्त का क्षेत्रफल 4 जिसकी त्रिज्या / है निम्न सूत्र से प्राप्त होता है : 
' स्वरा, 


जहाँ हम ४ का मान ई लेते हैं । 


(क) उस वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तरिज्या 9.8 मीटर 
है। 
(ख) उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यात [4 सें० मी० है। 
7. उस ब॒त्त की परिधि ८: जिसकी त्रिज्या / है निम्न सूत्र से प्राप्त होती है: 


(5७277, 
कम नो 22 
जहाँ, पुन, हम | का सात + लेते हैं । 


(क) उस वत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास !4 सें० मी० है। 

(ब) उस वृत्ताकार खेत की परिधि ज्ञात.कीजिए जिसकी जिज्या 9.8 मीटर 
है। 320 %० प्रति मीटर की दर से खेत पर बाड़ लगाने का व्यय भी 
ज्ञात कीजिए। 

(ग) 980 भीटर की दूरी दौड़ने के लिए किसी व्यक्ति को 42 मीटर व्यास 
वाले एक वृ॒त्ताकार मेदान के कितने चवकर लगाने पड़ेंगे ? 


*यरिद्विष्ट ।. 


दो (भिन्‍म) परिमेय संस्याओं के बीच में हम सदंव एक अन्य परिमेय संख्या 
ज्ञात कर सकते हैं। 

मान लीजिए का और हा कोई दो (भिन्न) परिभेय संख्याएं हैं। चूँकि हमें 
परिमेय संख्याओं की तुलना करनी पड़ेगी इसलिए आइए यह मान लें कि हर 
धनात्मक हैं । भर्थात्‌ 720 भौर ४:>0 है। ह 

चूंकि ये भिन्‍त (अर्थात्‌ असमान) हैं, अतः इनमें से एक, दूसरे से बड़ा होता 
चाहिए। मान लीजिए कि जा >> क्‍्र ॥ अर्थात्‌ प <£.) है। 


धर (&] 
2 
आइए संख्या 2 > 4 अर्थात्‌ पक मय पर विचार करें जो कि दी हुई 





संख्याओं का औसत ( &५८7४2८) है। हम सिद्ध करना चाहते हैं कि 
_९ -44-+-290 और 44--22 


7 कह  क्रव 5 
20८ 
हम देखते हैं कि -5 कप 
इस प्रकार पट से कम तभी होगा जबकि 


20८< 44--४८ हो । (क्यों १) 
.बया 20८< ८४--£८ है १ 
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प्रत्येक पक्ष में से 702 घटाइए । हमें 82<- 4४ ॑ प्राप्त होता है जो कि, निसस्‍्संदेह, 
सत्य है क्योंके हमने यह मानकर प्रारम्भ किया है कि --<--£ । इस प्रकार, 


रथ 
हमने दिखा दिया है कि हर थ्ट्‌ मा । इसी प्रकार, हम दिखा सकते हैं कि 


८4-- कट च 
ऋ  # ' 


इस प्रकार, हमने दी हुई दो (भिन्न) परिमेय संख्याओों के बीच में 


एक परिमेय संख्या कस (अर्थात्‌ दी हुई परिमेय संख्याओं का औसत) ज्ञात 


कर ली है । 
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प्रदनावली 4.] 


25 '. १३६ ली 28 ०05 
4, () कप (॥) हे (॥) दर (४) ब्ुः (५) दा 
2, () चार पाँचांश (3) नौ दक्षांश (॥॥) तीन सातांश 


(५) सोलह सन्नहांश ; 3. () -.. (॥) (77) 


]000 000 


(५) (शी) 4. (7) 2, 3 (॥) 0, 0 (0 36, 87 (४) --5, 7 





[00 
(0 8.;:5. 272 ; 6. 2??? , 4. ७; 8. "४ ३६०; 
66 ठ्र ठ 
9. ०० 
९ £१/ 
प्रदनावलोी 2.] 
' तब ५, -5 22 १729 / की 
* | 5 3, ->>>- 3» प्रर्न $* “प्रक्मात * है दि तल ओ। अटयात पुल टन 
(), (7) और (५) टी हि एक के अर 
09 [! 
292 ' ।त 
प्रशनावली 2.2 


, () धनात्मक, दाई (7) ऋणात्मक, बाई (7) ऋणात्मक, बाई 
(५) ऋणात्मक, बाई (५) घनात्मक, दाईं 
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प्रडनावलो 2.3 
2. 0) (8) 86 (४) रा (९) --+40008 (5 
(श) > 27 (भा) बा ; 3. (0) (9) (9) कट 
तशेणल कर आओ बा) : 3 ढक) 529 0-7 हु 
ह 50 सी का जि 0० 0० है ७ | 
(५) 54 (शी) --- (शा) ५2 (2) न (2) नहला ५ 
| 3 
4 
प्रशनावली 2.4 
4. () ---># (7 -- (7) -,(४) -- ) -.- 
2, () ->-- (7) बछ6 (7) अब (५) रद (५) नत 
(श) 0 (शा) -- (शा) ---- (४) 5233 (») छः $ 3. () ज् 
949 [5 220 ] ह 


25202 -55:-- $ नहीं _+++२+० 70, 
770 7 छ 44] 4 
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प्रशनावलो 3.॥ 
. 0) 7६ 0) --नहु- 0 -दा- 00० (0०९७) नत- (से) - जात * 
2. () त्जज () (9) पक (४ ॥ (९) --] (शं) गा 
मय शिव  क।। औ  ी 
00 -कू 0० - हक ४ जञ्- (० करत (४) -क्ु 
जात 0दज 7 कर (ए) हे, देन 
कि का ; 9. 30 ; 0. न क्विटल 
प्रदनावली 3.2 
3. 0) -& 00 -< 0 नया (69व (२ -।; 2. ()4 (0) 
(#) । 60 (0; 3. - का ; 4. 55 
, प्रश्नावली 3.3 
4. () | (7) 7. (0) 0७ -। (७-2 _ (४) 5 (सो) कक 
शी: 70) जा 3. () का 60) -:27 (॥॥) -_ (९) 


253 67 7 7 
>> सन पट तल 23 28 
[23। ]] 5 ! नहीं 
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प्रदनावली 3.4 
मर अल ]20 को या 75 
. (7 पा (॥) कप (॥॥) 2] 0 (५) गा (५१) रो 2, 8 
]। ->]0 --8 8 .३.._9 -5 -60 _7 5 8. 
चहल 5 काश तच कार, 7 कि आए दा ए 4 7 5 '! 6 7” 
[8 233. 83] ॥62 
39 ' वक्ष ' 502 * ? 56] 
प्रश्तावली 3.5 


4. हाँ डर 
विविध प्रश्नावली 7 


(एकफ ॥, ता और वात पर) 








. 0), (8), (२), (शं), (सो) और (४); 2. 63 ; 4. (0) ह (#) व 

कक “बउल22५ ! छः है 290 + क- यद न --355 ]7 

|| 4; 6, हैं::अ मर ॥) ----: (०) -... 

(7) न (५) () पर () हु (7) जे (५) ढ्ठ्ढ 

3024 . .. 65 9 त4 ... 353. .... 9 ,, ॥ 

38-5० ०० पक (6 की कनजज्ञ्-+ ( मिआ >> 

3 6 हुए 00 «6 0३ कह 
, 479 , .. 343 3।2 ... | [] 

हनन 07 5 है. बन्द 27 +++ 7 बन की, नकद 
0 तह (४जाह' $ 0) - हद्गः 00 77 0) - हु 

74... 8  .... 288. ..... 575  .. 2320 

390, -- हा 0. () -- पद्भ (7) नम्बर (४) इक (५) दा 
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203553 

(५ (६85 हर 44 (0) 30 () न्न्रः (॥) (९) ]0] (५) एः 
हढ:5 उस /6/ / 4 7700: 9] 

मे 5 ० ठु तर (0) --9] (५) -< (९) -33750 

दम ७ 0 ४ [7 
8. () हु (॥) जठ (77) “पह (५) वृठ्वः 49. () > (7) < (॥) > (9५) 5८; 
"पा ये न 2 5 37 25, 5 7 -|7 “--28 

20. जया 865 डा आ दू २ हा के 35 पह' का का * 


99 ]9 9 99... ०. । 
22. ना; या: या? याः 53- 2 27. , 3; 28. -३, --, , 3 


प्रदनावली 4.॥ 


4. ()) 3>--न+% (॥) 2»८0-+-8 *८+- 6 कंपृठ (॥) 22<८05--] ५० 30--5 ५ -+- 


3 


3 
पा [७ 65% 0५) 42८03--5 2 0ः-- ८ -+- तुढू [65 (०) 29८03 .- 3 » 05 


न920+32८+नह +परक्क पृक्क/ छठ (शां) 9)८0०+9)<0+9)९+ -6 र्नः 


[उक्त ।पृक्कधः 2. ९0 -#+ ७) -%ु- ७0 लक (४) 76666 (१) “दा ः 
3. 0) 8.892, 48.8922, 9.05, 9.3 67) 0.09, 0,099, 0.8, 0.937, ,00। (#) 5.002, 
5.02, 5.9, 5.9, 5.2, 5.29; 4. (0) .0, .00, 0.0, 0.0।, 0.00 () 03.0।, 
03.004, 999.099, 0,300। (॥) 23.9255, 23.925, 23, 9249, 23,92249, 22.9925; 
5. () 9,678 (0) 6,874 (॥9) 463.82032 (9) 2656.2767 (४) 0285.79659; 
6. 6) -0.2966 (8) -4.6993 69) -254.6988 . (0) --229.7249 
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(९) 297.085804; 7.. (0) 0.75 (9) 8.6 (#) 6.5 (५) 50.625 (२) 0. (२) 0.0 
(शा) 0,005 (श) 875.25; 8. .0) 2.8 (0 -35.5 (॥) 5.0424 (७) 95 
(४) 6736.6232 (थ) 284 60.9375 (जा) 0.000003033792; 0, 6) 4.5 (#) 36.5 
(॥) 2000.] (२९) 0,005 (९) 05000 (श) 460.25 (शा) 7.28; 2. 6) 24.596 
(0) 24.596 (9) 24.596 (४) 245.96 (९) -0.063 (शै)' 2.826 (छा) 0,2307 
(शंत्र) 9.244 (5) 2873.5875 00 --70; 43. .234; 44. ()) 495.74 (॥) 9.406 
(४0) 3.59 (४) 5890; 5. 6.5 ६०; 6. 0.05 किश्ग्रा०; 77. 5.0 ६०; 8, 44 किन्मी०; 
9. 580.30 5०; 20, 72.40 र०; 2. .05 क्विंटल, 5.25 क्विंढल; 22. 32.8] मीटर 


प्रदनावली 5.] 


4. () 0.2, सांत; (7) 0.24, सांत; (॥) 0.85, असांत आवर्ती; (५) 0.65, सांत; (ए) 2.56875, 
सांत; (शं) 34,625, सांत; (शा) 5.24, सांत; (शा) 0.65, सांत; (४) 64. 63, अस्लांत आवर्ती; 
(2) 40.3840[5, अस्तांत आवती; (320) 0.74285, असांत आवर्ती; (3) 0.7, अस्तांत आवर्ती 


प्ररनावली 5.2 
]. (0) 0.65 (॥) .25 (॥0) 0.09375; 2. (7) 0.0209 (8) 0.4938 (॥) 3.2666 
प्रदनावली 5.3 


. () त्ांत (7) सांत (मी) सांत (9) असांत आव्ती (५) अस्त आवर्ती (४) असांत आवर्ती 
(शा) अमांत आवर्नी; 2. ()) --0,24375 (#) --3.0545875 (॥) --.756 6२९) --0.865 
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प्रश्नावली 6.] 


4. 0), (॥), (४) और (शं); 2. () (0) 3 () 50 (४) 7 (२) 0 (शा) 5 


(शा) ॥ ; 3. 4.2, जुआ, -- 357, 50% -हए, 3.7575 ; 4, ].6ए70 ०9 

790, --895 , 2.398,--43; 5. (|) 3, 5-29कजूछ* (0) 5, 8-२ ७ 
४० 20 आल 4 

न-9४ (7) 4, _+ अत ्तुज न के (५) 3, 0 52 28 


(९) 7,-20.5-]-3.20--8:0-[-%77 (४]) 0,30--.०४ फजु +ज 


--69 -- 55070; 8. 0) 0 (0) । 6) 2 (२) 3 (७) 4 
प्रन्‍नावली 6.2 


. 0) +-- ३७ (४) 7-- जुआान- 78 (॥)--4- हि -»* (४) -7-|-0.4% 
» नै0.7/--3.398.. (ए) 2--%8-4%2--8:4. (४) 5--2४8-]-38 

(शो) -- जरा #न॑- हि २ै+-ह अग-न--/+र० (श) शा हा: है 

स्टडी दशक 2. 0) -6--20- 8५8 (8) -0-[-4%--578 -. ३३3 


-य (॥) 35- 2१-|-३३ (7) 5 --20--602-. ४७ (५) -- क्र हे 
|| 2 आर 4३ $ ५ 9 29 9 ढ्ढ मन 
नाव4<5“ ; 3. (|) 43 -- 55४ -+- 5.6%£ -.- कक (7) ३3--५-- कह 


--75४5 (0) 4 हि न॑--४--0४4 (५४) +»-+- --१० फजुआ 
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00 6+दीश-ा के कह + आछ 4. 0-जै# + - 


] हि 5 2.__! 38.7 34_27.5 | 4 | 4 
(7)7+ ह ल्‍्न प्र |5-] न्ढु है. हे ञ हा (॥) ।--%-+-२४5+-5३--५ 
“57-५१ (५४) -- ४४ -|- 284 (ए) -- 37 जे क#- 558 (एं) 40--25 


-295-.. 2४% (शा) 6---]405--2%3-...7:4-[-05० ; 


5, हर न- 3 ४ +- ॥ हा मष-- टुआा हे 

6. “8-34 +---४१--%४ ; 7. () 0 (7॥) -_ +जुआ-+-00 

नह 69) जज हज ॥-- के >> पु :8. 0) जुन७+ सुर 

“---:-४ --..-»३ ----- ४ -->६ (7) ४९ -- ड़ हब कु 

न++->- >न॑- 25 (7) 3 #९-|- _ 35... 2 ४६ -- -.. ४0-.- दि 
2 अं रथ थ॑ 4 


+2%-4 (४) न्‍द »0-- कि अल. ४+-- >0-|- 0 हज३-- 278-- 4 ; 

9, (0) #&४4-. ---ह३ -- 5:4---. 20 -+- 2 (8)254 + --- है नै---- नर 

+ज, 0) ॥96+- न शी नीजू औ-7ृ-6 (४ - ञ रव 

- 7 29 8 9 4 
“--25) -- ४: ४-2; 70. 9-- 5ह-- जा -- 655 -. 45४ ; 

3 2 


॥. अल 5५०... सु $+-.४0-[- 5५8 ; 42, --- 2४5-... 4५9 _.. भस्म 


हैं ॥ 
फकजु 


उत्तरमाला 229 


प्रश्तनावलोी 6.3 
!. (0) 0, --80, --80, जद हो «०, |; पे की ३ 


वन 


 । [3 3. $7 23 

> ---५ -7 + “39 न->>न 3 > 5 2. ज-+-० 
0४) “ ठ्र* [6 (0 नजह्ू ' ऋ पक 
9 (0) जद (9) -4 (४) -,0,0 (९) 0, हे (श) 835, , 
कक ; 3. 55; 4. (0) 4 60) के 0) हु (0९) 0 (७) बा ; 


5. 44.7, 422.5, 33.6, 960 
प्रश्नावली 7. 


6 ही कै आय ता 2 मद 
ठ्र न तु 5' 9 
7. - 2 ; 8, 54.9 __2; 0...../4 . ॥4, 2 ; 2. -? ; 
वुद् ठ डे हर 
3. 5 ; 4. -. _? ; 45. -..? ; ॥6, /7 ; 4 ._ ; 38. _-.2; 
ह छ़ ही ह 
9. 9; 20. 2 ; 2. . ; 22. “७:23. 2 ;24. -- 2. ; 
ठ्रत श्र! ऊ ह 
2 डे 


25. दा 3 26, |];:27, 5 


प्रश्तावली 7.2 
. 25 ;: 2. 8,90 ₹० ; 3. 4; 4. 90९ र 407 गन 507 ; 5. 6 सें०मी०, 8 सें०८मी०, . 


8 सेंग्मी०; 6. 76800 ० ; 7. डर ; 8. 280 रू० 3% पर , 5390 हू० 


5% पर; 9. 60 ०, 50 ₹०, 40 5०; व0. 2.] कि०मी०, 3.6 कि०्मी०/घंटा, 
4.2 कि०मी०/घंटा 


प्रदनावली 7.3 ' 
67723 00] ह 
3. 0) -2. 60) (7) 0४५) नह ५? 76666 


400 
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.. 9209॥ ,.. 50035003 25 ... 38 
9209] 20035003 . » 25 38 
(४) नह (४) >नहठ *'> 0-5. (009 
560 

हब अं क है ए कक प्र परम. 
09) 56 0४-95 (0 प- ७४) -55- (४४ -हुँढ (४) नह 

2008 
(9.0) ------ 

5556 


प्रश्नावली 8.] 


2. () सत्य () असत्य (7) असत्य (४५) सत्य; 5. () सत्य 
(॥) असत्य 0) असत्य (9०) असत्य (ए) सत्य; 6. सत्य 


प्रश्नावली 8.2 
' 4. (को) नहीं (ख) हाँ; 2. (क) और (ख) ; 4. 0, , 2, 3, 4, 5; 
5. (0) ह€2 (8) 7>4 (॥) ४>--2 (४) म्न्पा (0 बट -- हि 


(शे) +> -- गे (शो) 2 >> ] (शा) हु ६ --3 ; 6. नहीं ; 


7. 0) नर (0) २+>3 (0) 7 > 6 6०) #>0 (४५ दंदः 
(श) ४>5 (शा) | < ; $8. 0, ।, 2, 3 


विविध प्र३नावली ।] 
(एकक १, शा, शा और शणा पर) 
. () 0.875 (0) --0.44 (॥) -- 2.4289 69) 0.440625 (२) 0.46 
(४) --0.40625 ; 4. 6) 0.2 (४) 0.6875 (0) 0.75 ; 5. 6) 0.02884 
(४) --0.08482 6) .05666; 6. (), (8), (४) और (४) ; 7. 0) 0 (0) 3 
(व) 00 (9) (४) 9 (४) 5; 9.--26,-2- ४*, 230, 7 5०, 0.8:08 ; 
8 72 0 __6 ६43 


7.6 
* पुर व 


-+397+35 () 5, का --69 -|. है-- (8) 5, 3,05४ - 2,558 


80, --57 ४१ 32; ॥. 0)3,--हू ४ 
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व 230 (9) 8, - 298, -- नह + तह +-7- २ +6;72. 0) 8 + -2/ ५ 
- 9९ - जे ४4) 27 0) ॥0 60) 4 - % + -- ऋ४ + 22 ## (७) -- 2 
नी 238 - |! का 39७ (शं) 9 +-८ ४ + -- ४*; 3, () ह-क्त्+उूआ 
+ जूहआत)-7] के कु + हक २ की) 2-25+#+ न ३ 
60-7-४#+ज #+ हु # (03-28- के ++- # - ध् 
4. 0) -- 5 + % -- »१ +- - 7 ७ ही) 8 4 77%? -- पा ७ + 8४ (४) 7-+- 

# के दा + 3 +- प्ध £* (४) 3: औ 3-3४ + ४? + 2४ 


(५) 2 फ - $ऋे - दर ४5 -- क*; 45, (6) 77+ ४ नन्हे -+- | हा 


५ 2 9 3 3 0 
ब्न्नन्म छ बमर८ पल: -+ »+-- धु) ........ 3 जनक नल पन्‍ हज बज बन अुठे 

205 (॥) हू >पूने * द्गु* *5 (॥0) 45. ]% +* 
409 (०) <- -- री हे -- ४ -- कर्श् 46. -- 8 -- जे ४ -+- 2४ -- 35६ 
07.29 + 'कुजू- 00 - जे #५ 78, 0) -9+७&-नुर+ नो # 
थ 0:4८ | ७ गो 2 5 आल आओ 
0) - [+कऋ+ न * “जे न [] “3 79. व +- डु“े नी पूठे “८ 
23:20, -- .2. + _ ३ - 208 ५. -) ४... #5: )-3-, हे. 
तर ;20, डे न ठ्वः 2570 + प$9* 75; 2., () -5-४ ठ”» ठ 


() 8, -4 (8) 5 + 62, 262 60 जु+ 22 225;23. 0) -«६ (0) 


(0) - -6 0७ -2 (60) -$ (भी 2 24. - छु४ 26. :26. - ऊ: 27. ; 28. 3; 


ध्ट््पु | 
85 


29. 5; 30, 2; 3]., 4; 32, 6; 33. 6; 34. 2; 35 हु 36. --; 37. -42; 
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2, 5, | लत 
38. बा 39, 5 * 40, ठः 4, 2; 42. 4, 0, 45; 43, 50?, 707; 44 हर ः 
45, 4 सें०्मी०, 6 सेन्मी० ; 46. 350 5० 5% पर, 3000 ० 6% पर; 47, ॥.5 हैक्टेअर ; 


48. 9.90 ₹०; 49. 6 वर्ष , 30 व ; 50. (0) जे ते 5 श 











20053 24] ,.... 2389 


52. () और (४॥) ; 53, () असत्य (7) सत्य (77) असत्य (१५) सत्य (५) असत्य (एां) अम्नत्य (५7) असत्य 
(रा) सत्य ; 54, (7), (॥) और (५) ; 55. नहीं; 56. नहीं; 57. (8) ओर (॥); 59. () 0, , 


2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9 0) 0, ;60. 0) 2 < - <€ (४) * ८ हु 00) * & न 





07९) 9 > हल (शेड > डे (शं) 5 << ज ; 6, 6) -, 0, ।, 2 (3) 20, 2, 22, 
23, 24, 25 





प्रदनावली 9.] 
0, 0) > 400 2, 600) - -,3 0७३५2 () 20 (५) 
(सा) पक 0; 2. 0) 2 60) ( -ह) (8) (न ) (९) (्‌ कु) (२) (2.07) 


(शं) (--5.5)8% (श॥) (37) (शा) ( ) 4. (/) (7) हु (7) >> (९) 64 
(0 - 2 (जे) (भा) -287 (सा) । 9) (9) 5.625 (0) 2.856] (हा) 0 


प्रश्तगावली 9.2 


2. (8), (0), (९) और (शा) ; 3. (0 243 () --0000000000000 (४) हट 


02 
4096 25 
(४५) 5655 (श) न (श) 2.0736; 4 5; 5. 8 


प्रदनावली 9.3 
2, (7) जौर (शं); 3, (0) लक (0) 4 (॥) 83 (९) 64 (४) 54 (थं) 87 (शा) 00 
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हा | ]. 5 आम या 5 
(शा) 32 (5) नह (४) नृठक (0) 27 (हा) हू (00) -- छः 4. () | (7) 3 
प्रदनावली 9.4 


3. (0) 4096 (0) अं (॥) 4096 (२) 729 (४) (5) (छ) (--9)० ; 2. 23 ; 


3, () 5० (9) 8९ (॥7) (0.) 6५) (2.2) (९) | तर) (श) 7० (सर) 5० (शा) % 
670 ]; 4. 2;5. 6 ह 


प्रदनावली 40.] 


2 30 3 
पं « 8. «» 38% 0 « 0« बन्द ]8 श्र 9%५ 4५ 
. 77; 2, ४१; 3. 87; 4, 87; 5, ुट 57०; 6, कक 7, हू; 8. 5 5७4१; 


9. [2 87५; 0, --48 55; ॥, 607"; 42. 6४०+3 ४; 3. डे ४४--2 ४५; 


44, ४/--8 ४०; व5. जड़ ४९-५५; व6. 89*-- [29%8; ४7. --2 8४--0 07; 


॥ ७ 9. 
दर पहः 


27., 55+-]45--49; 22. 909--.6६+; 23, शत ४०--4 ४+6; 24. ४१-35 


4 
्नः त्रुः 25, 25/5--9; 26. 3 52--7 ह--2; 27. ४४+253--5१; 28, #+४+-ु- रे 


48, 44 ४४--3 ४--]2; ॥9, 20. 40 -- 205 -- 205 + ४० ; 


29, ४३ -- --- ४---5-; 309 हा मम मा 
४ ! 6 6 


प्रदनावली 0.2 


4, ४४--8५०-.-4ए४ ; 2, -ए--द 84 4+- रू 8९; 3, 4555--25%---655; 4, 287? 


“ एक न 08 ; 5. -097-!29 + 977--69* ; 6. हुआ + रू न 5; 
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7. -+ 7 ४०--2] ४५-77 ४9-42 ५४५; 8, --20 0९--2 ७9०--8 ७१; 9. --5 ४०-- 3 8 
-+-३१-३ ४०१; 0, -2] 8९ --5 ४४--३ ४५-|-३ ४४--३ ४7; 77. £४; 42. --5 %$; 
43, 42 979"; 44., -2 ७०--2 ०४--]5 ७०; 45. ५9--]8 ४2-[-8 ॥--5५?--28 


प्रश्नावली 40,3 


4, >१+459+49४;॥ 2. 998--]29+4; 3. 4%0-452ए०--५४; 4. 8] ॥75-+- 
365+-4 55; 5, 2590 --40 9०--6; 6. 97*--42 ॥7772--49 ॥*; 7. 86 +जु- 8१ 9 


न ञ ०१; 8. 009१9 -6099+9५१?; 9. नह एज 7772--74; 0. जा» 


न कर ट्ः »+ जद: ॥. 5१५१--6५४ ४१9; 72. 64 ए१--2 ४2+-49 25; 


यु ] 928. 65* 
3, 9-4 ४१; 4. हा *  ह >१; 5. हर जाओ यु 46. 6 77--49॥? ; 
7. 56 5१--25 ५४; व8. हर ५१ -- न्दि 5९ ; 49. 9४४--25 ७१; 20. हट ३० 
-५१; 2], 6 ७५---9 ७११; 22. ४-5 5*ए--6 ५७३ ; 23. 2 ४१--४--0 ; 
2 233 2 

श्र कक 3 सन कम 0.६ ९4 ___ ३2 ष्, 
24. 30 %?2--75--35: 25. स्व नौ ठ56 पर न वर 26, 6 ५४--५०2--2 25; 
27. 0 ४4--३3 ४*--8; 28, ४१--4 83 ७--42 04; 29, 4 5*--9५१-)- 4--4४५-- 8% 
न4 9; 30, ह5*-+4 ४१--2* 4-4 ह५--2 ४2--4 ५2; 3व, ४/--४१--]--2 ४-2 8४ 
2 8॥ 32. ॥77--4 77+-9-4 777+-6 7--]2 8; 33, 994--]0 ५१--] -- ]29% 
(49; 34. ५७४--9 7१-+-25--6 ५९--0 ए१--30 9; 35. 5-2 5५+५४१--। ; 
36. 8१9--2 80--97--9$ 37% --4 55--4 ४ए--५१;, 38. ४5--2 ४५-+-५१--४१--22 
न $; 39, -4%+9 9१ ; -40. 455--]2 ह7--० 9?--2 5--8 ४+8 ; 
बी. 92/-]2 7५४--4 ४०--४१; 42, ४/--३४१--4; 43. #--5५१--४7 +-4 #१--]; 
44, 5 3१--5 9७१३-३0 ह57--6 ४--6 ए-5; 45. 4 ४५--७; 46, 00200]; 


47, 372]; 48. 9860; 49. -रहूठत्र । 50. 40; 54. 680; 52, 96; 


53, 599; 54. 899; 55. 249; 56. करा 57, 83; 58. 637 
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प्रदनावली 40.4 


8. 20 ((-2७0) ; 2. 5१ (७--3); 3. --2५ (29१--]) ; 4. 5 (8४2--5--३ ४) ; 
5. 7#(४४--४--3) ; 0. (४--2)/(4--०0; 7. 5४8 (3५४+2--53) ; 8. 7 (2 8++9 ; 
9... हज (7 #+--58-७५१) ; 70. (0-9) (38-20 ;$ 7. (क-3) (+%+3) ; 
42. (9+--30) (8-30) ; /3. 4(--30) (१-35); 4, ४5१ (3+-29) (3--20) ; 
5. 0७--४१) (:-+ 9५) (५-५); 6. (४/--9) (४-३) (3--3); 77. 8--698) (:0--69१); 


88. (कह + 20 ५-2७ ; 9. » (--२+ <ु 2) (ज ४- डे ग) ; 


20 ( ड+ /) (| अमन 2) ; 2. (3४-2 ४+4 2) (3:--29--42) ; 

22, (25 -+- ४ + 32) (2४-५- 32) ; 23. (48 +- 39--०) (48-39 + ०); 

24. (॥॥+-20)% 25. (2+)% 26. (४-5) ; 27. (2४-।)१; 28. जे (४+ टेध्या 
ह.] | 

(जता) 32. (हु/-2 53% (#-२४११; आ. (+29१ 6-29; 


32, 3 (8--3 9)5 ; 33, 28 (9-०9)* ; 34. (58+-440)* ; 35. (7+-39--7) ; 
36. (55--3 7-2); 37. (४१--4 7१५-9) (४४--4 ७१---9); 38, (7+%--३ 9) 
(7-४+39) ; 39. (४+4५४--32) (:+4५-३2) ; 40. (22-29+ 32) (2४+29--32) 


विविध प्रश्नावली पा 
(एकक 7४ और ४ ५र) 


3. 0) ०3 (0) -जु० 2 (8) 5, 5 60) 9, 6 (९) ;2. 6) 4 (9) ( 
(0) (--2.3) (४) (59) (५) ( ) 6. (१!) 256 () छः 7, (0), (९), (५) और 
(शा); 8. (0) 729 () --26 (॥) 6 (४) -3 (९) 625 (शं) हु (शा) 729 (एा) व 


236 गणित 


9. () ४5 ( २6 (॥ | (ए) हुए (२) 49९ (शं) >८५१ (शो) 5 28 ; 40, 4; 4], 3; 


72, 2: ॥3, ; 44, 7; 35. (0) लत दकेस्ल्वा (0) 6 ह8--४१ (7) -2 ४४ 
+-42 ४०--35 ४१-56 ५९ (7) --8 ४४-+-24 &४--6 ॥--३ ७१ ; _ 46. (0) 5 ४४-.3 ५५९ 
++759-+-094 (#) -2 ४6--35१+250-4-5 ए7-3४+०-%# (४) ॥7-49+5 ४९ 
+5 ४९--0 % (69) 5+2 ४--29%--24 ५४ ; 77... 0) 4859 (8) 0 ह9 (॥) 2 ४8 ४४ 
(0) 49 ४१ (४) ४५०५, ०50४ (श) 3 9, 8 (शा) 20, 25; 48, () 9 ४*---24 ४2+-6 2? 
(0) 25 ४३-60 78 ५४३३6 ७ (व) ुए 24 7१--एा५ गन-ग (0) 40-25 (२) खा 
“20 () ह85%--4 एइ-5 (शक्ल) 45 #+2 5 प--४१ (पा) 2 9-.555 9७8--३ ४६ 
' (|) 8 ४०७५-- 4 69058--]5 ४१७१ (5) 4 70--25 9३$-[-4--20 हएए--है #+-20ए (5) ५४४ 
-+-9% + ] -- 6 ५०.6 ५ (») 985 -- 6 ७” + ] + 2व0-68--80 (37) 4&8 
“- 2804-90% -- 4 (ह्ांए) ४१--680 +90१--28-69--5 (5) #४--क8--2%5 --47% 
-3 9श) क१-2598-4-30 ४-9; 49. 0) 99800। (#) 656 ता) 260 
(7० 2900 (९) 20 (शी) 489] '((श/) 4596 ; 20, 465; 2. 0752; 
22, 6) #(3४--5--859 (7) 55%--5+-3४०+-2) (0) 7४५5-+-7) 6४) 3(37-+-22) (2--) 
(५) 20५2-०2) (--%0); 23, 0) (क+४+-5) (क7-$) (४) (5४४७ +-600) (580--600) 
(॥) ठ (22 +-359) (27-359) (९२) ठह (४+4) (४-45) (७) 55+१) (5९) 
(श) (85७8... 90१09-|- 277) (8१७3-.9८०१४--200); ' 25. 6) (:-+2)% . (॥) (20-5)१ 
(0 (3४-7)१ (९) (४-6) (२) 2 (७5४--2)* (शं) (94--59)% (शा) ढ़ (४--0)5 ; 
26. (0) 4 (255 +- 390 (7) (20 + 3) (27-33) (४) (2£-59 + 3) 
(५) (27-39 + 259) (25--3ए-259) (ए) (48 +- 35--29) (48-35 + 2५) 
(४) (७१ +- 49%) (8 -- 20) (&--29) 
प्रश्नावली ॥.] 


3, 0) -२ ०८ (7) 0९0 (४) --40 "९ (0९) 5 "९ (२) 2 "८ (शे) 400 "९ 
(शा) 5 ९ (करा) -१९००; 2. 6) नह छ 60) 74 फ (॥) 86 % (९) डे प्र 


(५) -03% (शञं) ग्छ्ट ह 
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प्रश्तावली 4.2 


3, 0.6 मी०/घंरा; 2« 4 घंटे 20 मिनट; 3. 227 किन मी०; 4. () 24 किण्मी० (7) 53 घंटे ॥5 
मिनट (त) 62 घंटे 30 मिनट (०) 2.87 मी०/घंटा (४) 200 कि० मी ०/घंटो 


प्रदनावली ].3 


8. (क) 28 मीटर (ख) 64.80 र०; 2. (क) 24 घन सेंण्मी० (ब) 0.25 सेंग्मी० (ग) 64 
घन सेंग्मी०; 3. (क) 30 वर्ग सेग्मी०ण (ख) 26].20 र० (ग) 8.2 मी०; 4 (क) 90,25 
(ख) 32.25 (ग) 5625 (घ) 600.25; 53, (क) 2]0 (व) 5050; 6. (क) 30,84 चर्म भी० 
(ख) 54 बर्ग से० मी०; 7. (क) 44 सें० मी० (द्व) 6.6 मी०, 97.]2 र० (ग) 5 चक्कर 


अंक 

अंकगगंणित 
अंतर 

अंतराल 

अंश 

अक्षर गुणनखंड' 
अक्षर संख्याएँ 
अज्ञात 

क्रणु 

अद्वितीय 
अधीप्रवाह 
अनुपात 
अनुप्रयोग 
अभाज्य गुणनखंड 
अप्िप्रेरण 
अवेरोही क्रम 
असंभान 
असंभान पद 
असंमिका ., 
असंभिका संकेत 
 अर्॑भीकरण 
असात आवर्ती 


पारिभाषिक शब्दावली 


ठांशा 

[77670 
0ग्रिश्षक्ष०08 

राह्प्वां 
06?2268|ए777श्व07 
पाशतां 80075 
॥शछादवं )परा700/5 
प्राए्गर0प्न0 

770600४6 , 

॥६8 | ६ 

90एफ शाह) 

एथा00 

989[00470॥3 

ए7706 80072व0॥ 
परा0ंए्श्मा।णा 
460762४४78 07067 
छाध्वुए 

णायाट6 (0॥8 
77९40५ 
॥760प्रध्वाताए 899700] 
786004705 
॥0॥-0७प7772 7870०४॥४ या 707- 
शाणा|॥।शा॥8 7९ए"7७॥78 


पाशरिभिाषिक शब्दावली 


आकृति 
आधार 

आयत 

आयतन' 
आरोही-कम 
आसन्‍्न परवर्ती 
इकाई का स्थान 
उपपत्ति 
उपविभाजित 
उभयनिष्ठ 
ऊँचाई 
ऊध्वंप्रवाह 
ऋण 
अहणात्मक 
एकक /मात्रक 
एकक भिन्‍न 
एकपदी 

औसत 

ओऔसत की विधि 
किनारा 

केन्द्र 

कोण 

कोषाणु 
क्रमविनिमेय 
ऋ्रम-सम्बन्ध 
ववथनांक 
क्षेत्रफल 
खगोलज्ञ 
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परश्वणा8 

9956 

ए८टॉश786 
रणप्रा6 
77007688॥72 ०75७० 
ग्राा6त806 8प0068805 
प्राव08 ए9]908 
9700० 
80070ए08 
९ण्राएातरा 

गलांशा( 
पफएुषा।880॥ 

ग्रधागए8 

76298(ए९ 

प्रशप 

एप 80000 
परा07907ांध्ो 
8ए९०7926 

ग्राह00 0 ४९2४३ ४९ 
6028 

शा 

8786 

वहा 
0०0०णञाधाा[धए8 
0०766८०7ग४ 

छगाणशड़ ७णंए 
&69 

घ8४7007070807 
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गणन 

गणने संख्याएँ 
गणित 

गुणज 

गुणन 

गुणनखंड 
गुणनखंडन 
गुगनफल 
गुणन सारणी 
गुणनात्मक प्रतिलोम 
गुणांक 

चन 

घनाभ 

घात 

घातांक 
घातांकीय संकेतन 
चर 

चाप 

चिन्ह 

घौड़ाईं 

ज़्ल 

तेत्समक अवयव 
तरंगदैध्य 
तापमान 

चुना 

त्रिज्या 

त्रिपद 

त्रि 

बर्धिन पक्ष 


गणित 


0०प्रणाणाए 

ए०प्राणाएु ग्रप्राएद्ाड 
प्रयक्षात 00905 
777]0796 
ग़ािधएए6क्षांणा 


, #िए07 


डिट0029807/4007॥8 
छएाण्वाठां 
प्राणाएए्॥#एक/०ा (806 
ग्राणातज़ाटक्वाए6 40ए९७786 
0०९गीटलांशा 

०08 

०प्र०070 

एण्शथा' 
७एणाला(/70७5 
#00शाएईंशां 70व्रा।07 
'एथ्याधर०06 

ध्वा0 

डा गधा: 
छा68060॥/ज00 

006 

000४ ह९६0आशा 
ज़्ब्लभाएए 
2779०८कथांप्र6 
छ9६५9708 

स्वत 

प्रा90गरांडों 

ए79772!6 

प्रांइ00 ध्रद्माए 896 


पारिभाषिक शब्दा बली 


दशमलब 
दशमलव निरूपण 
दहाई का स्थान 
दिद्ा 
दादश आधार वाली भिन्न 
द्विपद 
धतपूर्णांक 
निम्नतम पद में 
निरपेक्ष मान 
निरूपण 
त्यूनकोण 
पक्ष 
पग/चरण 
पद 
पद का गरुणांक 
परमाणु 
परवर्ती 
परिधि 
, परिमाप 

परिमित 
परिमेय भिन्‍न 
परिमेय संख्या 
पुनव्यंवस्थितिकरण ग्रुण 
पुणंतया शुणनखंडित 
पूर्ण बर्गें त्रिपद 
पूर्ण संख्या 
पूर्णांक 
पूर्णाक मान 
प्रतिबन्धित समीकरण 


24] 


प९९०॥॥०] 

प९लापब ए०छाघछएत्रा0प्न 

दाड 9808 

छसाए्जा05 

095006६ए७आवरा ॥ ६00 

छांत्रणप्रांक्षा 

प्रधांपराब ग्राएर&ा' 

7 4०च्रटश४ छापाड 
8050[छां8 शधाप8 

ए8ए9765लआआांध07 

206 धाएटरा० 

806 

लए 

शया 

९०९मिटाशा ० 06 शा 
धा०ा 

डप20608807 
जाएप्राशलिशाए८ 
एच्एएशंश' 

प्रिप्6 

ए्दा।णाओं 9007 
#8078] प्रप7०6४ 
एश्ब्ाएथाइव्यादां 970792५ 
ए०चफा€छफज 800४६0 
9०76० 5चएड86 धरपंत0णांध] 
ए006 शराणफद' 
एशल्ट्शः 

[प्राल्ए&० ५976 
007रठांतठा8॥। &तुप४(४00७ 
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